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म॒ल्य ५-०-० रुपए 


मुद्रक : हिन्दी प्रेस 
हिन्दी प्रचार सभा, हिन्दी भवन, हैदराबाद (दक्षिण) 


विवरण 


नदी प्रचार सभा हेदराबाठ तथा इदारें अठबत्रियात उद्‌ , हेदराबाद के संयुक्त 
प्रयगनों से दक्लिनी साहित्य प्रकाशन समिति की स्थापना ६ अक्लृतबर १६५३ का 
हुई | समिति के पदाधिकारी तथा सठमस्य निम्न प्रकार हैं :--- 


(१) 


(पट) 
(६) 


(१०) 
(१०) 


(१२) 


(१३) 


डाक्टर बी. गमक़ृष्णगव 
(भुख्य मन्त्री हेदराब्राद गज्य) अ्रभ्यक्ष 
श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त आई. ए. एस, 
(शिक्षा सचिव, हेदराबाद राज्य) उपाध्यक्ष 
डा० एस, एम. क्रादरी ज़ोर एम ए. पी. एच. डी. 


(मन्त्री इदारे अदब्ियात उदृ) उपाध्यक्ष 


श्रीमती विमल वाद्र एम-ए., मन्‍्त्री 
श्री श्वीराम शर्मा (मन्त्री हिन्दी प्रचार सभा) 
(लेक्चरर गवर्नमण्ट कॉलेज गुलब्गा) 
श्री गापालराब अपसिंगीकर 
(लक्बगर लो कॉलिज, हेदरात्राद ) 
श्री नंशीघर जी विद्यालड्डार 
(अध्यक्ष हिन्दी विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय) 
श्री राजकिशोर पाण्डय एम-ए. 
(लेक्चरार निज्ञाम कालेज, देदराबाद ) 
श्री जितन्द्रनाथ वाधि बी-ए. एल-एल. बी. 
(एुडबोकेट, हाईकोट, हैदराबाद) 
श्री श्रीनिवास लाहोटी 
प्रैफेसर अब्दुल कादर सखरी एम-ए, एल-एल, बी. 
(अध्यक्ष उदू विभाग उस्मानिया विश्वविद्यालय) 
प्रोफेसर मजीद सिद्दीक्नी एम-ए. एल-एल. बी. 
(प्रो. इतिहास आर राजनीति, उस्मानिया विश्वविद्यालय) 
प्रोफेसर हुसेन अली सवा 
(भूतपूर्व डीन, आर्ट्स कॉलेज, उस्मानिया विश्वविद्यालय) 


(१४) श्री हमीदुद्दीन शाहद एम-ए. 


(लेक्चरार चादरघाट कॉलेज) 


(१५) फजलुरहमान एम-ए. 


(भूतपूर्व शिज्षा संचालक, हैदराबाद) 


9) 


श्र 
इस समिति ने निश्चय किया है :-- 


(१) प्रति वर्ष दक्खिनी की पाँच उत्कृष्ट स्वनाएँ. आवश्यक टिप्पणियों और 
सम्पादन के साथ नागरी लिपि में प्रकाशित की जाएँ | 

(२) दरक्खिनी की जो उत्तम पुस्तकें अन्न तक फ़ारसी लिपि म॑ नहीं छुपी 
उन्हें नागरी के साथ साथ फ़ारसी लिपि में मी छुपाया जायेगा । 

(३) दक्गखिनी के सम्बन्ध में जो लोग शोध-कार्य करना चाहते हैं उन्हें 
आवश्यक सहायता दी जायगी | 

समिति की प्राथना पर केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मन्त्रालय ने साहित्य प्रकाशन 
के लिए. ७४०० रु० की एक कालिक सहायता दी है। हेटरात्राद गज्य ने समिति 
की ३४०० रु० वार्षिक की सहायता प्रदान की हैं। केन्द्रीय सरकार ओर गज्य 
सरकार की सहायता प्राप्त कराने में राज्य के मुख्य मन्त्री डा० बी, रामइृष्णराव ने 
सहायता की | 

हिन्दी प्रचार सभा हँदरात्राद ने समिति की सहायता के रूप में ३०७० रूछ 
दिए हैं ओर इदारे अदबजियाते उर्दू ने ३५० रु, | श्री लक्ष्मीनारायण जी गुप्त ने समिति 
की बेठकों का संचालन तथा समय समय पर समिति के कार्यों का उचित रूप से 
निर्देशन किया । 

समिति की पुस्तकें हिन्दी प्रेस, हिन्दी प्रचार समा, हेडराब्राठ से प्रकाशित 
हो रही हैं। प्रेस के कायकतांओों ने पुस्तकों को समय पर प्रस्तुत करने में पूर्ण 
योग दिया है । 

इन पुस्तकों का सम्पादन कर के तथा आवश्यक सुझाव दे कर जिन लोगों ने 
सहायता पहुँचाई हे---ओऔऔर डिन लोगों ने जिस रूप में भी सहयोग दिया उन सत्र के 
प्रति में कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ । 


विमला वाज्रे, मन्त्रो 
दक्ग्विनी साहित्य प्रकाशन समिति 
मागशीषे कू, ४ २०११ 
१४-२१ १-४४ 


बशीरबाग़ रोड 
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ईैंदराबाद (दक्षिण) | 
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भूमिका 


भारतीय भाषाओं के विकास के इतिहास में हिन्दी ओर उरद का विकास एक 
उल्लेखनीय अध्याय है | यह बात इसलिए नहीं कही गई है कि हिन्दी तथा उदृ 
एक दूसरे के अत्यन्त निकट हैं --सच बात तो यह है कि व्याकरण के नियमों आर 
दसरी बहत सी बातों म॑ दोनों अभिन्न हैं---इन दोनों भाषाओं न अन्य भारतीय 
भाषाओं की शब्दावली तथा विन्यास से बढ़त कुछ ग्रहण किया है | हिन्दी तथा उद् 
की एक मिली जुली पुरानी शैली दक्खिनी का निर्माण करती है| इसमे दक्षिणी 
भाषाओं ने भी अपना योग दिया है, दालांकि इन भाषाओं की एक दूसरे ही कुल 
की भाषा माना जाता है । 

हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के बाद यह ज़रूरी हो गया हैं कि 
भाषा-विज्ञान के विशेषज्ञ तथा विद्यार्थी हिन्दी भाषा और उसके विकास म॑ योग देन 
बाले उन अन्य साधनां का वेज्ञनिक अध्ययन करं जिन के कारण हिन्दी को बतमान 
रूप प्रात हुआ है । १४ वीं शी से अत्र तक ठक्ग्िनी शली में जो साहित्य निर्मित 
हुआ वह इस अध्ययन में बहुत सद्दायक तथा मृल्यवान सिद्ध होगा । 

वर्तमान हिन्दी तथा उर्दू के अध्ययन के लिए ठक्खिनी साहित्य बहुत महत्व- 
पूर्ण है। इस तथ्य को हिन्दी और उर्दू के चिन्तक ओर विशेषज्ञ उत्तरोत्तर स्वीकार 
करते जा रहे हैं | हैदराबाद में दक्सिनी पुस्तकें बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं | विशेष 
फेर आसफिया पुस्तकालय, विश्वविद्यालय, इदार अदबत्रियात उदृ, सालाग्जेंग पुस्तक 
संग्रहालय तथा बहुत स निजी संग्रहालयों में दक्खिनी साहित्य की अनेक हस्तलिखित 
पुस्तकें हैं। कुछ समय पूर्व स्वर्गीय नवाब सालारजंग बहादुर के संरक्षण में प्रसिद्ध 
साहित्य सेवियों की एक समिति न हैँदरात्राद में प्राप्त दक्खिनी के महत्वपूर्ण हस्त- 
लिखित ग्रन्थों को फ़ारसी लिपि में प्रकाशित करने का यब्न किया था | इस समिति 
की ओर से कुछ हस्तलिखित ग्रन्थ प्रकाशित भी हुए जो इस समय सालारजंग 
सम्पत्ति की टृस्ट के पास भण्डार में हैं । 

मुझे इस बात का प्रसन्नता है कि “दक्खिनी साहित्य प्रकाशन समिति” नाम 
से हेदराबाद में एक व्यवस्थित संगठन बना है जो इस काम को आगे बढ़ाएगा । इस 
संगठन का उद्दश्य है--भारत तथा भारत के बाहर अन्य देशों में उपलब्ध दक्खिनी 
पुस्तकों और हस्तलिखित ग्रन्थों का सर्वोगीण पर्यवेक्षण करना, दक्खिनी के सभी 
उपलब्ध मुद्रित तथा हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह करत हुए. एक अच्छे पुस्तकालय 
का निमोण, दक्खिनी के महत्वपूर्ण ग्रन्थों का नागरी तथा फ़ारसी में प्रकाशन तथा 
यथा सम्भव दक्खिनी साहित्य का अनुसन्धान । 

इस समिति को केन्द्रीय सरकार ओर हेदराबाद राज्य की सहायता प्रात है । 


दस समय समिति ने हेदगंगाठ में उपलब्ध ठक्ष्खनी की १३ श्रयन्त महा 
पुस्तकों को नागरी लिए में प्रकाशित करने का का प्राशभ किया है | इस का मे 
हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद तथा इदारें श्रदत्रयात दूं का सछथोग उपलब्ध है | 
दक्खिनी साहिल प्रकाशन समिति का निमाण इन दानों मंस्थाग्रों के प्रतिनिधियों 
मे हग्रा है। जो हस्तलिखित ग्रस्थ अ्रत्न तक फ़ारसी लिपि में प्रकाशित नहीं हा है 
उ्हें इस लिपि में भी प्रकाशित किया जाएगा | 

इन हृतलिखित पुस्तकों के प्रकाशन से हिलली तथा ऊदू गय् के विक्वास पर 
पर्याप्त प्रकाश पढ़ेगा तथा दोनों भाषाओं की शब्दावत्ी में भी वृद्धि होगी | दक्वनी 
ताहिय भाषा सखे्री हश्किण से ही महत्वपृण नहीं है अपितु उस की बुछ 
स्वनाएं साहित्यिक दृ६ से भी ग्रद्मपिक उद्ूट्र कोटि की है, श्रतः मके श्राशा है 
कह मर्मित द्वारा प्रकाशित पुस्तकें श्रनुमस्धान करने वाल विद्यार्थियों के हिए कह 
मृह्य सिद्व होंगी, वही उन से विशेषज्ञों आर साहित प्रेमियों का मनोरंदन भी शेगा | 


परागशीष कू, ४! २०११ | इक्टर बी० रामकृष्णराव 


आई े अध्यक्ष 
५(- हु है ह की हे [का नि 
5 | १क्विनी साम्यि प्रकाशन सप्िति 


निवेदन 


वजही, दक्खिनी साहित्य के निर्माताश्रों में महत्वपृर्ण स्थान रखते हैं | इन्होंने 
गद्य और पद्म दोनों में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया | अपनी साहित्य रचना 
और असाधाग्ण विद्वत्ता के कारण बजही मृत्यु पर्यन्त कुतुबशां का प्रशंसा पात्र रहा । 
इस ख्यात नामा साहित्यिक के विषय में अन्न तक विशेष सामग्री प्रकाश में 
नहीं आई है | कुतबशाहों के इतिब्रत से केवल इतना ही ज्ञात होता है कि इस वंश 
के चार शासकों का समय बजही ने देखा | इब्राहीम कुली कुठुबशाह्र के समय वह 
जनता के सामने आता है। धीरे घीर वह दस्बार में प्रवेश पाता है। कुतुब वंश 
का साहित्य प्रमी शासक मुहम्मद कली कृठबशाह गद्दी पर बेठा और ३७ वष की 
आयु में ही उसका निधन हों गया। मुहम्मद कुतबशादह् के पश्चात्‌ अब्दुल्ला 
कुतुबशांह गद्दी पर बठा | अब्दल्ला कतृबशाह के समय म॑ वजही का देहान्त हृश्रा 
बजही की तीन पृस्तकें उपलब्ध हैँ--क॒तुत्र मुश्तरी, ताजुल दक्कायक्र ओर 
सबरस | इनके अतिरिक्त एक छोटा सा रिसाला “रिसाला अ्लीफ़ ब” नाम का 
मिला है, जिस पं श्रीराम डी शममो ने नागरी में प्रकाशित किया हैं। “सबरस” 
बजही की सब्य से अ्रष्ट स्वना है। यह कहने में अ्रत्युक्कि नहीं होगी कि उस समय 
तक हिन्दी गद्य की इननी अच्छी पुम्तक नहीं लिग्बी गई थी | यदि हिन्दी का प्राचीन 
तम विकासत गद्य हम कहीं मल सकता है तो कल सबग्स' मं | सबस्स” सत्र से 
पहले डाक्टर अब्दुलहक़ के प्रयत्नों स सन १६२४ में 'रिसाला हे! में क्रमश 
प्रकाशित हुआ |! डा० अब्दुलदक़ ने इस सम्पादित करके पुम्तकाकार में भी प्रका 
शित किया है। अब <बक्त्रिनी साहित्य प्रकाशन समिति इस नागरी लिपि में 
प्रकाशित कर रही हैँ। 'सब्स्स! के प्रकाश में आने से उद के विद्वानों का ध्यान 
वजही की ओर गया | लेग्बक ने सबरस की सन १६६३ में समाप्त किया | इस से 
यह ज्ञात हांता है कि बजही १६६३ के बाद भी कुछ ठिन जीवित था। इब्राहीम 
कतुबशाह २० वष की आयु मे १६०७ मे गही पर चैठा ओर १६३७ में उस का 
देहान्त हुआ । वजही इब्राहीम का सामन्‍्त था | उसने इन्हीं ड्िनों कतुब मुश्तरी की 
रचना आरम्भ कर दी थी। अनुमान लगाया जाता है कि वजही का जन्म शचद८ 
और १४६१ के लगभग हुआ होगा। इस की मृत्यु १६६३ के वाद हुई अतः 
वजही १०० वर्ष से कुछ अधिक जीवित रहे | 
कतुब मुश्तरा” कालक्रम से बहही की पहली रचना है। यह इब्राहीम कतबशाह 
के सप्नय में लिखी गई । कवि को राज्याश्रय थ्राप्त था अतः उसने युवशज मुहम्मद 
कली को अ्रपने ग्रन्थ का नायक चुना । जब यहे पुस्तक लिग्बी गई उस संमय युवराज 
यबीवन के प्रथम सोपान मं पंग रख चूके थे | उन का समय विलासिता में बीतने लगा 


२ 


था। इस पुस्तक पर वजही को युवराज से कोई पुरस्कार मिला या नहीं, यह ज्ञात 
नहीं किन्तु इस में सन्देह् नहीं कि वजही को इस पुस्तक के कारण समकालीन साहि- 
लिकों का आदर प्राप्त हुआ । 

वजही को अपनी प्रतिभा ओर कला पर काफ़ी अभिमान था । कुतुबर सश्तरी 
में एक स्थान पर कवि ने स्वयं लिग्वा है :--- 


न मुँज जोड़ना थौंव असमान के, 
अजब कुच पहुँच है मेरे ज्ञान के। 
हनर किया हैँ थो बारीकियों लाफ़ नई 

वो आदमी नहीं जिस म॑ इन्साफ़ नई । 
हरेक कह के देकने होर ज़ोर, 
हमीं इस ते भी इईँंडते कुच होर। 


वजही की दकखवन से विशेष प्रेम था। उसने इस पुस्तक में ग़क स्थान पर 
लिग्वा है :--- 


दख्खन सा नई ठार संसार में, 
पेंच फ़ाज़िलों का है इस ठार में। 
ठखन हैं नंगीना अंगूटी है जग, 
अंगूठी के हस्मत नगीना है लग। 
दस्वन भुल्क के धन अजब साज है 
के सत्र मुल्क सर हार दस्जनन ताज हढे। 
देखने मुल्क भोतीच खासा अदहे, 
तिलंगाना इस का ख़लासा अह। 


टक्रवनी के अन्य कवियों ने फारसी के प्रेम काव्यों का अनुवाद किया है। 
बहुत कम ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी रचना के लिए मोलिक कथा चुनी हो । 
बजही न कुठुब मुश्तरी के लिए स्वतन्त्र कथानक चुना | इस पुस्तक का सारांश इस 
प्रकार से है :-- 

आरम्म में कवि ने ईश्वर की स्वृति की है--उस के बाद दृज़रत मुहम्मद की 
प्रशंसा में कुछ पद हैं | इस के बाद कवि ने अपने आश्रयदाता इब्राहीम कुतुबशाह 
की तारीफ की है | इश्वर, हज़रत मुहम्मद ओर आश्रयदाता की प्रशंसा के बाद 
कथा शुरू होती है । 

कवि ने अपने नायक मुहम्मद कुली के बचपन से कथा शुरू की है। मुहम्मद 
कुली के बाल्यकाल का वर्णन करते हुए कवि ने बताया है कि केसे मुहम्मद कुली 
पढ़ने लिखने में बहुत चतुर था, यहाँ तक कि वह अपने बाप से मी बढ़ कर था । 
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नी का आरम्म कवि ने उस समय किया है जब एक दिन राजकुमार 
मुहम्मद कुली एक महफ़िल बुलाता है। सामन्तों के साथ राजकुमार इृत्य और 
मत्रपान में पूरी रात ब्रिता देता है। आधी रात बीतने पर युवराज की कुछु आँख 
लगी ही थी कि उस ने स्वप्त म॑ एक सुन्दर स्त्री को देखा। स्वप्त म॑ं उसकी सुन्दरता 
को देग्ब कर मुहम्मद कुली मुग्ध हो गया | जत्र नींद खुली तो उस की विकलता का 
ठिकाना नहीं था | युवराज की इस विकलता का पता जब इब्राहीम को चला तो बह 
बहुत चिन्तित हुआ | सामन्‍्तों के मश्विरे से इब्राहीम ने एक प्रसिद्ध चित्रकार 
अतारिद की बुलवाया । ग्रतारिद ने युवराज के स्वप्न का वर्णन सुन कर--ब्रेगाल की 
राजकुमारी मुश्तरी का चित्र दिखाया । मुहम्मद कली चित्र को देख कर, अपनी स्वप्न 
की प्रेमिका को पहचान लेता है और तत्काल उस की प्राप्ति के लिए जाने को उत्सुक 
होता हैं । इब्राहीम ओर उस की पत्नी मुहम्मदकल्ली को बहत सममाते हैं पर वह 
नहीं मानता ओर अतारिद को साथ ले कर बंगाल यात्रा के लिए चल देता है । 
माग म अनेक कटठिनाइयां का सामना करना पड़ा | मार्ग में उस की भेंट एक राज- 
कुमार मिर्रीख ख़ो स होती है जो मुश्तरी की छोटी बहन जुहरा को प्राप्त करने के 
लिए. अपने घर स निकला था किन्तु मार्ग में एक जिन का कैदी हो गया था। 
युवराज मुहम्मद कली उस जिन को मार कर मिर्रीख सवॉ की रक्षा करता है ओर दोनों 
एक ही मंजिल पर पहुँचने के लिए बढ़त हैं। आग बढ़ने पर उनकी भेंट राजकुमारी 
महताब से हुई। महताब राजकुमार को अतिथि बनाती है । अतारिद अकेला ही 
ब्रेगाल पहुंचता है श्रार मुश्तरी के महल की सजावट करता है। महल की सजावट 
करते समय वह एक स्थान पर राजकुमार कुली कुतुब शाह का चित्र भी बनाता है। 
उस 'चत्र का देख राजकुमारी मोहित हो जाती है। यह समाचार जब युवराज को 
मिला ता वह तुरन्त बंगाल चला जाता हे। यहाँ वह भुश्तरी के प्रम में अपनी 
सुध-बुध भूल जाता हैं। अतारिद उस समभाता हे। मुहम्मद कली मुश्तरी से 
सलाह कर मिर्रीख स्त्री का विवाह जहरा स करा देता है और बंगाल का शासन 
मिर्रख्र वो का दे कर वह मुश्तरी के साथ गोलकुण्डा लॉय्ता है ओर आनन्द से 
रहने लगता है । 
मुहम्मद कुली कुतुबशाह का प्रेम बहुत ही हढ़ और अविचल था । उस का 
पिता इब्राहीम कुतुबशाह अपने युवराज के मनोरंजन के लिए. अनेक रूपवती स्थ्रियों 
की भेजा करता था। इस का जिक्र कवि ने अपनी मसनवी में इस प्रकार से किया है :-- 


ब्राहीम कुतुबशाह मजलिस सिंगार, 
किए. मुस्तदद मो पे इशरत अपार । 
जितियां ख़ब खश शक्ल थियों सुन्दरियाँ 
सो करनाटक होर गोर गुजरात किया । 


डे 


जो चीन होर माचीन के थे बुता, 
सो खशतत्रा खुशफ़दम खश सूरतों। 
हर यक खुब महबूब बुत फ़ारसी, 
बदन ज्यूं जलती अछे आरसी | 


इन दूर परियों में एक भी ऐसी नहीं निकली जो मुहम्मद कुली का मन 
जीत सके :--- ह 


सो नेह शाह के एक का सद हुआ, 
मंतर था उनो का सो सब रद हुआ। 
के उस शह के दिल में सुधन महर था, 
न था महर तो बातिलुस्सहर था। 
जो एकस के जिस दिल मने ठार अछे, 
ज़रूरत है जो दूसरा वहाँ भार अबछे | 


जहाँ तक “क॒तुत्र मुश्तरी” की कथा का सम्बन्ध है वह इतिहास से मेल नहीं 
खाती । मुहम्मद कली कभी बगाल गया यह प्रमाणित नहीं है | मुश्तरी के विषय में 
भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है | कवि ने सारी कथा काल्पनिक ढंग से उपस्थित 
की है | केवल मुहम्मद कली ?तिहासिक व्यक्ति है ओर सार पात्र कल्पना के आधार 
पर तैयार किये गये हैं । 

जहाँ तक इतिहास का सम्प्रन्ध है मुहम्मद कुली का प्रेम दरबार की एक नतेकी 
भागमती से था। भागमती, गोलकुण्डा से कुछ दूर चेचलम ग्राम में रहती थी । 
इब्राहीम के जीवन काल में मुहम्मद कली अपनी प्रेमिका से चोरी छिपे मिलने जाया 
करता था । किन्तु जब वह सिंहासन पर बैठा उसने भागमती से विवाह कर लिया । 
अपनी इस प्रेयसी के नाम से उस ने मृसा के उस पार एक नगर बसाया जिस का 
नाम भागनगर” रखा । भागनगर शीघ्र ही दक्षिण का बड़ा नगर बन गया । मुहम्स 
कली ने इस नगर के बीचों बीच चारमीनार नाम की इमारत बनवाई जो आज भी 
अपनी सुन्दरता तथा विशालता के कारण प्रसिद्ध है। मुहम्मद कुली भागमती से 
कितना प्यार करता था यह इसी से प्रमाशित होता है | कुछ दिन बाद भागमती को 
“हैदर महल” की उपाधि दी गई, तब भागनगर का नाम भी बदल कर हैदरात्राद कर 
टिया गया । कवि ने “कतुब मुश्तरी” की नायिका, मुश्तरी को चित्रित करने में इस 
ऐतिहासिक कथा का आधार कहाँ तक लिया पत्ा नहीं । यह होता है कि कवि 
ने अपनी कल्पना से काम लेते हुए भागमती को ही मुश्तरी के रूप में चित्रित 
किया हो । 

वजही ने इस पुस्तक में अपनी प्रतिभा का परिचय स्थान स्थान पर दिया है । 


प्‌ 


उस की उपमाएँ देग्ने लायक हैं | कथानक को वह बड़ी खबी से आगे बढ़ाता है । 
पाठक को इस पुस्तक के पढ़ने से काव्य ओर उपन्यास का आनन्द साथ साथ मिलता 
है । पुस्तक से उस समय की अनेक सामाजिक रूढ़ियों का पता चलता है | 

कतुब मुश्तरी १६६६ ई० १०१८ हि० मं समाप्त हुईं। कवि ने अन्त 


में लिखा हे :-- 


तमाम इस किया दीस बारा मने, 
सन यक हज़ार होर अठारा मने। 


कतुब मुश्तरी की दो हस्तलिखित प्रतियां उपलब्ध हैं। एक प्रति इण्डिया 
आफ़िस, लन्दन में ओर दूसरी डाक्टर अब्दुलहक़ के पुस्तकालय में है। लन्दन 
वाली प्रति का विस्तृत विवरण श्री नसीरूद्दीन हाशमी ने अपनी यूरोप में दक्स्विनी 
मखबूतात” नामक पुस्तक में दिया है । डाक्टर अब्दुलहक़ ने इण्डिया आफिस की प्रति 
के आधार पर १६३६ में फारसी लिपि में “क्रुतुब् मुश्तरी” को प्रकाशित किया । प्रस्तुत 
पुस्तक इसी आधार पर तयार की गई हे । इस मे कुछ अंश बाद में जोड़ा गया है | डा० 
अब्दलहक़ ने यह अधिक अंश, अपनी निजी प्रति से लिया है। इस अधिक अंश 
का सम्बन्ध वहाँ से है जब्न युवराज मुहम्मद कली मिर्रेख खतरों की रक्षा करता है और 
उस के साथ आगे त्रढ़ता है। आगे शहज़ादा दसर्या की रोज में निकलता है। 
इस अधिक अंश के पश्चात ही कथा का सम्बन्ध महतात्र की भेंट स॑ पुनः जुड़ता 
है | इस अधिक अंश में कई स्थानों पर टा० अब्दुलहक़ साहब ने रिक्त स्थान छोड़ 
दिये हैं । आप की निजी प्रति में यह अंश स्पष्ट नहीं है । अ्रतः हमने भी वैस ही, 
ग्क्ति स्थान छोड़े हैं । 

प्रस्तत पृस्तक के तीन शब्दों के विषय म॑ यहां स्पष्टीकरण करना आवश्यक 
है | पुस्तक के कई स्थानों पर उद्‌ के लाम' और “ए? से बना हुआ शब्द आया है 
जिस का उच्चारण ली? होता है | हम ने सभी स्थानों पर इसे 'ली? ही लिखा है | 
पुस्तक के छुपने तक यह पता नहीं चल सका कि ली” किस भाषा का शब्द है | 
जब पुस्तक छप गई तो पता चला ग्रामीण मराठी म॑ 'लइ! शब्द का व्यवहार हता 
है जिस का अर्थ है बहुत” | इस पुस्तक में भी जहाँ जहाँ 'ली' शब्द आया है वहाँ 
बह्ृत के अथे में ही प्रयुक्त हैं । अतः पाठक सर्वत्र ली? के स्थान 'लइ! समझें; | 

इसी प्रकार से पुस्तक म॑ प्रयुक्त होने वाले गजबट और दुराई शब्द भी मराठी 
के हैं। मराठी में राजवट का अर्थ है शासन काल अथवा शासन | दराई का अर्थ 
हिन्दी के दुह्ाई शब्द से मिलता जुलता है | मराठी के कोषकारों ने उसे दुर+हार 
से बनाया हे | 

हो सकता है इसी प्रकार की कुछ त्रुटियाँ और रह गई हों जिन के लिए 


हम क्षमा प्रार्थी हैं । 
अन्त में श्री श्रीयम शमा के प्रति ऊतज्ञता व्यक्त करते हैँ जिन्होंने, व्यस्त 


रहते हुए भी पूरी पुस्तक का अवलोकन किया और आवश्यक सुकाव दिये । 

फ़ाग्सी लिपि से नागरी लिपि में किसी पुस्तक का रूपान्तर करते समय अनेक 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है | शमी लिए पुस्तक में कुछ स्थानों पर जाने 
अनजाने कुछ ज्रटियों ग्ह सकती हैं | 


विमला वाघप्र 
बशीखाग़ रोड़ | नसीरुद्दीन हाशमी 
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ह्भ्द्‌ 


तूँ अव्वल तूँ आखिर तूँ क़ादिर अहै 
तूँ मालिक दूँ बातिन दूँ ज़ाहिर अहै। 


तूँ मुहसी तेँ मत्रदी दूँ वाहिद' सच्चा, 
तूँ तब्याब तूँ रब तूँ माजिर्द सच्चा। 


हर 


बाक़ी ते मुक़सिम तू हादी तू नूर, 
वारिस | तूँ मुनइम  तूँ ब्रिर ते सबूर। 


० »:3]6 


९ 


तूँ सत्तारं होर तेँ सो ज़ब्बार है 


६3, 


तेँ बहहात्र' होर तें सो कहहार” है। 
नूँ रज्ज़ाक़ हे होर तें ही अज़ी 
तें फत्ताह | है होर तें ही अलीम 

ते कुददूस है होर ते ही समी 
नूँ क़य्यूस है होर वूँ ही बदी' 
तूँ राफ़े अहै होर तूँ ही अली “ 
तूँ जामे अहै होर दूँ ही वली 


तेँ हीं है मालिक” होर तुँ हीं सलाम , 
तु हीं है मुहिमिन तु हीं नेक नाम । 
हीं 


है मुशज़ होर हुँ हीं बसीर , 

हीं है मुज्जिल॑ होर तुँ हीं खबीर 

१ बनाने वाला २ गुप्त ३ गिनने वाला ४ सृजनहार ५ एक ६ पश्चाताप को स्वीकार 
करने वाला ७ पालनहार ८ श्रेष्ठम ६ बटवारा करने वाला १० मागेदशीक ११ परम्परा 
की बनाए रखने बाला १२ नेकी देने वाला १३ चमकना १४ अपराध ज्षमा करने बाला 
१५ सख्ती करने वाला १६ दाता १७ ग्रालिब, सब से बढ़ कर १८ अन्नदाता १६ श्रेष्ठटम 
२० प्रकट करने वाला २१ जानकार २२ पवित्र २३ ओता २४ क़ायम रहने वाला 
९५ भाविष्कारक २६ उन्नति करने वाला २७उन्नतिशील २८ जमा करने वाला २६ सहायक 
२० बादशाह ३१ रक्षक ३२ निगाहवान, नज़र रखने वाला ३३ इल्ज़त देने वाला 
३४ देखने वाला १५ ज़लील करने वाला १६ ख़बर रखने वाला | 
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बासिल है होर तेँ ही क़रीब, 
क्रांबिज़ है होर तुँ ही मुज़ीब 


है लतीफ़ होर तु ही ग़फूर , 
होर ते ही शुकूर 


है 
है हलीम होर तु ही शदीद 
है कबी  होर तुँ ही मजीद' 


(046 ७४८ ७४९ ५36 


/>१ 
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होर तूच सत्तार है, 
रर॒ तैँच गफफ़ार  है। 
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वाहद है होर दें ग ही अहद, 
ही मुकक़सित है होर ते ही समद 


ही है वकील होर ठु ही शहीद, 
ही है मुईद होर वेँही हमीद। 


२५ 


रूफ़ होर रशीद होर माने तुही 
वदृद होर गश़नी होर नाफ़े ते ही। 


6246 ७6 


७46 6246 


कबीर होर वासद है सुभान तूँ, 
करीम होर रहीम होर रहमान वूँ। 


१ देखने वाला २ मित्र १ ज़ाहिर और बातिन की ख़बर रखने वाला ४ अमर ५ मित्र 
६ दाता ७ ग्रालिब ८ हुकुम करने वाला ६ अन्नदाता १० परेशान करने वाला ११ दुआ को 
स्वीकार करने वाला १२ दूरदशी १३ बखशने वाला १४ नज़र रखने वाला १४ शुक्र- 
गुज़ारों की श्ज्लत करने वाला १६ सहनशील १७ विशेषतया अ्रधिक करने वाला १८ शक्ति- 
वान १६ ऊँची जात वाला २० अमर २१ गुनाह क्षमा करने वाला २२ ज़िन्दा करने 
वाल्या २३ बख़शने वाला २४ ताक़तवर २४ महरबान २६ नेक राद्द पर चलने वाला 
२७ मना करने वाला २८ मित्र । 


ह्म्द रे 
ं 


मुमीते मतीं मुग़नी होर ज़ार तूँ, 


पट 


मुक़दम'  मुअख़्खर करतार तूँ 


| 
अहे तूँ श्रथा तूँ अछेगा तुँ ही, 
स्‍वे तूँ रच्वा तूँ रचेगा ते ही 


नम 
&6-प९ 


हमीं ऐन वूँ इस में है ऐन नूर, 
तूँ नज़दीक हमारे हमी तुज ते दूर। 


गमे रात दिन यूं हमन संग तूँ, 
कि जू नीर मिल कर अछे रंग सेँ। 


तूँ अछुता अहे जीव ज्यूँ दिल भित्तर, 
हमीं हँढ़ते तुज किधर का किघर | 


यता दूँ है नज़दीक जाने ना कोय, 
क़दीम आशना होर, पछाने न कोय। 


तुजे फार्म नई फाम का काम नई, 
तेरे काम कुछ फाम केँ फाम नई। 


यहाँ इश्क़ दायर्मा परेशान है, 
हों ख्याल होर वहम हैरान है। 


समा सात सुद्‌ सट परेशान हो, 
तुजे घूंढ़ते फिरते हेरान हो। 


ज़मीन सुस्त हुई यूँ जो हिलती नहीं, 
हुए पॉव माँदे जो चलती नहीं। 


सूरज चांद तारे ना चुक” टैरते, 
तेँ को है तुजे दूडते फेरते | 


१ मारने वाला २ दृढ़ ३ निश्चिन्त ४ कष्टदायक ४ अंनादि ६ श्रनन्त ७ समझ 
८ सदा €£ आकाश--सातों आकाश में १० थोड़ा । 


कुतुब मुशतरी 


वले कौन जाने के दूँ को अहै, 
तुं ही जानता है अपे जा अहे। 


तेरी कुदरत अ्रगि हे ज़रें ते कम, 
अशे होर कुर्सी व लोह व कलम | 


अछै तुज समद बीच सीप्यों सर्मों, 
धरती सात बुलन्द नौ आसमाँ। 


बनाया घरों इस में बेघात' के, 
सितार्या ते आले उक्तम ज्ञात के। 


अप प्राकी होर अपै मुशारी, 
अपे है ग़वास होर अपै जोहरी | 


अपे शहर आपीच बाट ज़ार है, 
अ्रपे बेच, आपी खरीदार है। 


वही एक करता है मोत धात भेस, 
क्धथी रात होवे कधी होवे दीर्सा। 


अझपे दीस होर आपीच रात, 
अझपे भाड़ है होर आपीच पात | 


झप फूल, अपे फल अप बन शअ्रहे, 
अप चोद अप सूर अप खनों अहै। 


गज एक आपीच सत्र ठार है, 
इसी नूर का सब में ऋलकार है। 


ख़दा या बड़ा हूँ, बड़ाई है तुज, 
हैमीं सब बन्दे है ख़दाई है तुज। 


बनाया तें आदम कूँ भोत चाव सु, 
सो खाक होर अगन पानी होर बार्व सँ। 


१ इशवर का निवासस्थान २ तख्ती, स्लेट ३ समुद्र ४ धरती ४ कई प्रकार के ६ दिन 
७ खण्ड, पृथ्वी ८ दवा | 


ह्म्द 
मिलनहार ग्रक्क ठार नई है यू भार, 
ते मिल कर रहे एक ठार। 


तेरे डर 
करे आग के पानी-पानी के आग, 
कवे कूँ सो हंस होर हसे के सो काग | 


खदा है तेँ यो काम तुज को सुद्ाय, 
के जीवते कूँ मारे मुवे' के जिवाय | 


के बिस देके नई मारता नाग कु, 
रख्या हे तें प्राना मने आग कें। 


बनाया मिश्क्क मिरग की नाफ़ में, 
दिया रिक्‍्क्त सीम्ठो के क्राफ़ में। 


मूक कूँ खरश जब तूँ बारा किया। 
समुन्दर के तई आग चारा किया। 


भले होर बुरे कूँ दिया रिज़्क अपार, 
के ज्यूं नीर बरसे बदल ठार-ठार । 


क्‍ले मेंहूँ” बी कई पड़े ना पड़े, 
तेरा रिज्क सब्र कूँ सद्रा ऑपडे। 


बन्दयों कूँ किसी बात का ग़म नहीं, 
भयां है खज़ाना तेरा कम नहीं, 


तें काड़ों के कपड़े दिया सब्ज़ पान, 
मुग्रल्चक्त॒ रख्या हैं ज़मीं आसमान। 


दीवा कर चन्दर शमा कर भान कु, 
दिपायों दो जग के शबिस्तान कूँ 


१ मृत २ छत्र ३ रोज़ी ४ कोहे क्राफ़ भें परियों रहती थीं। उस बन में परिन्दों को खाने 
के लिए कुछ नहीं होता था । वहाँ भी शैश्वर ने सोभुगे को रोज़ी प्रदान की । ५ दुःखी 
होना ६ पानी ७ वर्षा ८ निराधार ६ संसार । 


६ कुतुत्र मुशतरी 


पतंग के दिये का पिरत लाया, 
कमल पर तूँ भौरे कूँ लुब्दाया'। 


दिया बीतें बिज बिजन नार केूँ, 
छिपा कर रख्या बीज में भाड़ कूँ। 


हरेक बन के दुरजक कें तई जगाधार, 
खिज़ाँ कुफ्ल कीता है केली बहार । 


तू आदम के फ़ज़ंन्द कूँ खाने मुदार्म, 
घरत होर अम्बर दिया खुश इनाम । 


अजत्र तेरी कुदरत केरे काम है, 
समभने वो कुदरत किसे फाम है। 


तेरा शुक्र वाजिब हे दर हम अपार, 
किया नेमतों जग पो नाज़िल हज़ार | 


सके कौन तेरा शुक्र सारने 
है कुदरत किसे या जो दम मारने | 


जकुच है सो तेरी छुपी हिकमतों, 
सके फाम नई अकल से कोई कहाँ। 


अगर जो कर्मी होय तेरा किस उपर, 
छुपी हिकमतोँं होय अयो उस उपर । 


सकत है तुजे तूँ जगत का धनी, 
किया जाय तुज कूँ धनी होर ग़नी  । 


निजा दिल की अखियों से देखू जिधर, 
के तुज बिन नहीं कुच पड़ता नज़र। 


नकल विकम-नय "ननापिस--स। खिलोपान “नशा ५+++नकसम पक स++नपक>+-म उन, 


? लुब्ध किया ३ गे में नार को छिपा रखा है ३ पतकढ़ ४ सदा ५ देना «& तेरा 
अहसान मानना ज़रूरी है ७ ईश्वर के खिलाफ़ कहने का साहस नहीं है ८ कृपा ५९ प्रकट 
१० सम्पन्न । 


हम्द 


जे चीज़ अपनी कुदरत ते परगट किया, 
सो रहने अपस ठार हर घट किया। 


तेरा -मारिफतः जग में भरपूर है, 
हरेक ठार रोशन तेरा नूर है। 


के तू नई सो कोई ठार दिसता नई, 
ना यक ठार है तूँ अहे हर कहीं। 


बन्दयों पर है तेरा करम एक धात, 
है तेरी नज़र सब पे हर एक सात। 


छा भा 


करम सब बन्हयों पर करनहार तूँ, 
बे ० २ 
मया सत्र पे यक रंग घरनहार तूँ। 


किया है तु हीं कर करामा करम, 
2४ १ 

बक़ा कूँ बक़ा होर अमद कूँ अदम | 

दिखाया बक़ा कूँ अदम में 

बनाया है शादी कूँ ग़म में 


>>! 9४ 


हूँ, 
तृ। 


तेँ साहब हुकम सब पै धरता -अरहै, 
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जकुछ करन मेगता सो करता अहे। 


मुजे बेनियाज्ी दे दो जग मने, 
मुजे सरफ़राज़ी दे दो जग मने। 


७ 3 23७७-अ मना सम ३... आ....&« 3334 का-कि-+ ॥१ (-.3-०२०३३७७४:७». 


१इल्म, शान २ प्रेम ३ कृपा करने वाला ४ अमर ५४ नश्वर ६ किसी के आगे हाथ न 
फैलाने वाला ७ मुझ पर कृपा कर । 


दर भुनाजात बारी ताछा' जल अलालहु 


महरबान साहब ग़नी एक हूँ 
कंरम की नज़र सूँ मुजे देक वूँ। 


कमीना बन्दा सत्र ते कमतर हूँ में, 
गृुहर कर मेुँजे तूँ के कंकार हूँ में। 


अगर नूर तेरा सटे चक पे शाब 
अजब नई जो कंकर होय आफताब | 


दिल कूँ रोशन कर अप नूर ते 
दे अगला चन्दर सूर ते। 
नही मुज कूँ आधार तुज बाज' कोय, 


' 


मयावन्‍्त दाता तुज बाज कोय। 


खुदाया मुँजे खेर दे शर सतें, 
निडर कर बह्यों के बड़े डर सते। 


अपना दिला, 
जपना दिला | 


निडर सबते कर इर तूँ 
दो जग में मुंज अपना तूँ 
इलाही इलाही गुनागार हूँ, 
गुनाह में अपने गिरफ्तार हूँ। 


गुना की गिरफ्तारी थे दूर कर 
सवाबा यू तू मुंज कू पुर नूर कर। 


असल का तो नई गंज कुछ मेरे पास, 
बले तेरी बक़्शीश की है भोत आस । 


गुनागार बन्दे हमीं थार थे, 
भर आयें क्यों तेरे उपकार थे। 


१ ईश्वर से प्रार्थना करना २ मोती ३ “शदात्र'ं भरबी का शब्द है, चमकने वाला ४ चम- 
कनेवाला ४ तेरे सिवा ६ माया युक्त, ममतावाला । 


दर मुनाजात € 


जो तूँ बोल भेज्या सो सब साच है, 
हमीं नई सुने चूक हमराच है, 


खलासी दे मुज जग के जंजाल ते, 
तेँं ग़ाफिल नको अछु मेरे हाल ते, 


गुनागार हमीं सन्च गुनागार है, 
जकुच तें करे सो सज़ावर हैं। 


सचा एक साहब है सुभान तेँ, 
के मां बाप थे है महरत्रान तें। 


+भ€ 5९ 


गुनाह ते मेरे मुजे रुच नहीं, 
जो तें बख्शने आय तो कुच नहीं । 


जो जोश आय दरया तेरे प्यार का, 
गुना धो सटे तिल में संसार का) 


हमन पाप ते पुन तेरा ज्यास्त है, 
नहीं शक कुच इस में के यो रास्त है। 


खुदा कूं जकुच काम भाता अहेै 
सो मुंज हात ते नई हो आता अहे | 
तूँ बख्शयों है भी होर बख्शाएगा, 


2७ 


गुनागार के बहिश्त में ल्याएगा। 


मुराद है हरेक ख़ब होर जिश्त का, 
के देखें तमाशा तेरी बहिश्त का। 


दिला मुँज मेरे दिल के मकसूर्द तूँ, 
के मौला सचा होर माबूद तूँ। 
तेरा शुक्र हमना ते क्‍या होएगा 
तू धोया गुनाह सो भी घुणएगा। 


१त्रुटि २ छुटकारा ३ लायक़ ४ इच्छा ५सत्य ६ अच्छे ७ ख़राब ८ इच्छाएँ 
६ पैदा करनेवाला । 


,फिकन+->३००- »४ फजककक--+केललकन कक 


ही एक आपीच सब का अ्रधार, 
ही एक साथा है परवरदिगार | 
ही 
ही 


एक प्रगट है हर शै मने, 
एक अछुता' अहे लई मने। 


२८ 


र्या यूँ तूँ आदम के दिज तंग में, 
कि ज्यँ आग पिनाहाँ अछे संग में। 


इबादत की चकमक वकक्‍फ़ सिद्क़ अपार, 
मिला क्लब के संग सें एक ठार। 


जो तीनो यो मिल कर अछे ढंग से 
छुपी आग परगट दिसे संग से। 


“| 


दीवा दिल, बत्ती दम, मन्धिर' जिस्म है, 
खग्रगन जीव होर तेल तुज हइर्स्मा है। 


बुरी बाव ते यक कधन रख इसे, 
जतन रख जतन रख जतन रख इसे | 


के सब कूँ सम्मालनद्वारा है हूँ 
दो जग जीव का पीव प्यारा हे तूँ। 


खुश आवाज़ नई के किया है तु ही, 
सो निर्जाव कूँ जीव दिया हे नु ही 


अगर नई कू जीव नई तो क्‍यों बोलती, 
लुपे राज़ के पई क्‍यों खोलती। 
समज देक ऐ दिल तू दुक फिक्र सेँ 
नकी गाफिल आछु उस केरे जिक्र सूँ 


किसे जियूने का नित पितयारण अहे, 
के. जियू जिस के कहते सो बाण अहे | 


कुतुब मुशतरी 


१ सजता है २ बनद्र के चारों ओर की गोलाइ ३ शुप्त ४ पत्थर ५ मन्दिर ६ नाम 


७ आजम्ी ८ वेश्वास। 


टर मुनाजात 


नको भूल तूँ जग के इस चात्र पर, 
पितयारा किया नई कने बाव उपर। 


दग़ा देने शैतान इस शहर में 
शकर के मिला कर रख्या ज़हर में 


भुलाती है दुनिया भोत साज़ 
नकी जीव ला इस दरगाबाज़ 


वफ़ा नई करे यो अछों किस सते। 
के हर्गिज्ञ वफ़ा नई हुआ इस सते। 


सं, 
दा 
स। 
बच 


भ्धछ 


दाग़ देगी तुज कूँ दग़ा कूँ खान को 
मुसल्‍लम' उसे सोंच जीव ला नको। 


जो जीव लायगा तू खुदा से लगा। 
मुहम्मर नबी मुस्तफ़ा से लगा। 


दो दिन इस दुनिया में तूँ अ्च्छु इस उसूल, 
के तुज ते खुदा खुश अछै होर रसूल । 


अरे दिल तूँ ग़फलत में ते भार हो, 
केता सोयगा डुक तेँ हुश्यार हो। 


तुज इस पन्‍्त में क्यों नींद आती अहै, 
दुनिया रह गुज़र उम्र जाती अहे। 


तेँ मस्त हे दुनिया का खबर नई तुजे, 
खबर ले खब्रर यो अगर नई तुजे। 


तूँ गाफिल है आ चल मेरी बात में, 
संपड़ता है की हिरस के हाथ में। 


हवा हिसे जो दूर करते अहै 
चबड़ा मतंबा सब में धरते अहै 


१ पूरा २ मांगे ३ स्वार्थ । 


१२ 


६२ कुतुत्र मुशतरी 


जो तुज हुक्म महताबेमा है अलछे, 
सुलेमानंं की पादशाही अछे। 


नकी तूें ग़रूरी से मग़रूर हो, 
हवा हिसे के हाथ ते दूर हो। 


हमीं बाटसारन निमन या अ्रहै, 
रनावाॉ हमारे घरोवां अहै। 


च 


बिकट घाट सेनन्‍्भमाल उस घट में, 
कने घर किया नई अमू बाट में। 


दुनिया बाद माया सो ईमान हे, 
बहाँ बाद पाड़ो सो शतान है। 


छुपा कर जतन रूख तूँ ईमान कुँ, 
सँंचरने नको वी दे शैतान कँँ। 


तूँ वो काम कर जो तुज काम आय, 
के पछुता कर जो आखिर तूँ हैफी न खाय। 


दुनिया में तूँ आया तो कुछ फ़ाम कर, 
खदा के जो भाता है सो काम कर । 


के दायम रहने का नई ठार या, 
नहीं कोई आया है दो बार यॉ॥। 


जकुच या ते संगात ले जाएगा, 
दुगन तिगुन उसका तूँ वा पाएगा। 
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सकेगा तूँ कोशिश कर उस बात में, 
जकुच खबी आवे तेरे हात में। 
तूँ उसकी इब्ादत में दिनरात अछ, 
तूँ उसका च हो उसके च संगात अछ । 


१ सुलेमान एक पैगम्बर थे जो इन्सानों के साथ जानवरों पर भी हुकूमत करते थे २ भ्रफ़सोस 
३ सदा । 


दर मुनाजात १३ 


नकी छोड़ साहब की खिदमत तेँ कर, 
के खिदमत ते होता है प्यारा नफ़र | 


मुशारे कूँ हाज़िर हो नौबत चुकाय, 
नफ़र चाकरी छोड़ क्‍या काम आय। 


खुदा हक़ है हक़ के नको तूँ बिसार, 
के मरना है हक़ होर जीना उधार। 


खुदाया तूँ मुंज पर दया दिश्टः घर, 
तेरा प्याय यक धात है सब्च उपर। 


सरफ़राज' सब कूँ करनहार तू, 
के धरता मया' होर धनहार तुँ। 
तु ही हुस्न के जग में नियजाय कर, 
कर्या इश्क़ के आशिक्त उस उपर। 


छुपाया है यो दो में अपना ते राज़, 


्ख 


यकस कूँ दिया नाज़ यकस के नयाज़ 


जो आशिक़ सचा होर जॉ बाज़ है 
अयों उस उपर यो छुपा राज़ है। 


दे मुंज इश्क़ मजनूँ से दीवाने का, 
पिला मय मुहब्बत के मयखाने का। 


मुहब्बत केरा मय जो पीता श्रहे 
म्गे उसकूं नई जमी व जीता अहै। 


मुहब्बत के मय कूँ पिला हूँ मजे, 
नको मार दायम जिला दूँ मुँजे। 


जो जग में सदा काल जीता अछछू, 
___़् मुहब्बत फेरे मय के पीता अरे । 
१ फौज का सिपाही २ तनख्रा ३ नज़र ४ दान ५ स्नेह ६ नाज़ नखरे ७ जमशीद से 
जम लिया गया है। ईरान का बादशाह जमशीद था जिस का जामेजम मशर है । 


नाते 


मुहम्मय नत्री नॉँब तेरा अहै, 
अश के उपर छोँव तेरा शअ्रहे। 


च्ज्ा 


के चौदा मुलक का तूँ सुलतान है, 
अली सा तेरा घर में परधान है। 


असी होर यकलाक पेगम्बर आए, 
वले मतेबा कोइ तेरा ना पाए। 


लुप्या नूर सब्च का तेरे नूर अगे, 
के ज्यूं तारे छुपते अहे सर अगे। 


मसीहा बन्दा आज तुज राज़ का, 
मुझल्हिनम अहै नूह तुज भाज़ का | 


ख़ुदा से गुमे ते जहाँ से खलील, 
ना ईसा व आये ना जिन्रील। 


अशे कुर्सी तुन घर द दर आसमाँ, 
त॑ सूरज है बादल तेरा सायेत्रों । 


मलायक अरहेँ जितने आसमान में, 
रहें रात दिन सब तेरे ध्यान में। 


तूं सुलतान मुसहफ़ इल्म है तेरा, 
नत्ियां होर वलियोँ सब चश्म है तेरा। 


अवल होर था दीन अ्रब होर हुआ, 
मुहम्मर ते यो दीन वर जोर हुआ। 


१ गुरु २ कहा जाता है कि एक बार प्रलय आया था। समस्त संसार नष्ट हो गया था 
ओर चारों ओर जलराशि ही थी। उस समय नूह नामक पैग्नम्बर जिन्हें आदम के बाद 
दूसरा पेग़म्बर मानते हैं शेष रह गए थे और नाव में बेठ कर बच गए थे। उन्हीं से 
दूसरी मष्टि का संचार हुआ ३ फ्ररिश्ते 


नाते 


बन्दे हो के खिदमत करे तेरे घर, 
अज़ल  होर अबद होर क़ज़ा होर क़दर | 


तेरा दीन जिस दिन ते परगट हुआ, 
सो उस दिन ते सब कुफ़र तलपट हुआ । 


मुहब्बत मुख्वत वफा होर हिलर्मा 


हलीमी  सलीमी अमल होर इलम | 


तूँ पैदा हुआ यो हवेदा हुए, 
अवल यो न थे तुज ते पेंदा हुए;। 


पतयां खसलतों खूब है किस मने, 
गज़ब होर गुस्सा नहीं जिस मने। 


नवद नौ हैं तुज नोव यक नॉव नई, 
तूँ ल' छॉव है छोॉव के छोव नई । 
तूँ नूर होर नूरिचि तेरा नाँव हे, 
तूँ चेंदना तुज चन्दर केरा छॉँव है। 


जो दिन छोॉव तेरा उजाला अडे, 
ना निस तूँ के तुज् छोव काला अछे। 


के तूँ नूर तुज छांव भी नूर है, 
अधारा उजाले सते दूर है। 


उजाला सो दीस होर रत अनन्‍्दकार, 
नहीं मिल कर अछुते यो दो एक ठार | 


उजाला है जा, वाँ अंधारा नहीं, 
अंधारया हे जॉ उजाला नहीं। 
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१ सृष्टि २ प्रलय ३ तदर्बार ४ तक़दीर ५ नष्ट ६ दया ७ कृपा ८ नेकी ६& ज़ाहिर 
१० ९६ नाम हैं ११ ईश्वर १२ मुहम्मद स्वयं ईश्वर की परदाई है, अतः परछाई की फिर 
छाया कैसे होगी ! कहा जाता है कि मुहम्मद की द्वाया नहीं होती थी । हिन्दुओं में भी 
विश्वास है कि देवताओं की छाया नहीं पड़ती । 


श्र कुतुब मुशतरी 


तेरा छाोव वो है जो कुहतूर ते 
निकलते भमक्य अधिक सूर ते। 


तेरी छावें का नूर जग देक कर, 
खबर सुन के मूसा हुआ बेखबर। 


जो देखे तेरी छोव का ज़रा नूर, 
पड़े मस्त हो भुई पो अंबर ते सूर। 


उमीदवार है जग तेरे प्यार का, 
बख्शाये तू पाप संसार का। 


शफ़ाग्रत करन हार सब को ते हीं 
झपें लाड़ला एक रब का तें हीं। 


| न्‍न्‍ कै. आकर... अन- कु 


१ मूस मे इच्छा प्रकर की थी कि वे ईश्वर को साज्ञात्‌ देखना चादते हैं। ईश्वर के “ना 
करने पर भी वे ज़िद करते रहे | अन्त में ईश्वर उन्हें तूर के पहाड़ पर भाने की भाज्ञा 
देते हैं। मूसा जब पहाड़ पर पहुँचते हैं तो ईश्वर के प्रज्ज्वलित प्रकाश से बेहोश हो जाते हैं 
ओर तूर पहाड़ भस्म हो जाता है २ क्षमा करे ३ शैश्वर से सिफारिश करनेवाला । 


जिक्र मेराज़ 


सिफत कर ते मेराज की रात का, 
के जाग्या अहै बख़्त तुज बात का। 


अथा उस रेन के अजब कुछ नूर, 
के लाखों ते चंदों कगेगें ते सूर | 
मुल्क ज़रगरी ज़र ले कर सूर का, 
मुलम्मा अम्बर कूँ किए नूर का। 


नवी आते हैं कर सुने जब या बात, 
सैवारन लगे नी अम्बर धात धात। 


मलायक मिले थे नो असमान के, 
क्र ५ 
मुक़त्ब बडे पाक भूमान के। 


जो जिब्रेल ते पाये खुश यो खबर, 
बजाने लगे सब्र तब्रल अश्श पर। 


नबी थे अमे आपने घर मने, 
जो ग़ोग़ा किये कुदसी अम्बर मने। 


नबी आज हमारे यहाँ आयेगें, 
हमें सत्र उनों का दरस पायँगें। 
मलायक उछलने लगे जोक़ सौं, 
सो हज़रत के दीदार के शौक़ सँ। 


फ़रिश्ते सूरज चोद तारे तमाम, 
नौ असमान के रहन हारे तमाम 


क़दम बोसी के शौक ते धाय कर, 

रहे पेले असमान में आय कर। 
१ सीढ़ी | यहाँ मुहम्भद का इेश्वर के पास जाने से भाव लिया गया है २ भाग्य ३ सुनार 
४ सोने का पानी ५ इज्जतवाले ६ मर्यादा के ७ शोर ८ अफसरा । 


श्द 


जुदा थे मिल कर सभी एक ठार, 
खुशियाँ ऐश करते अथे बेशुमार | 


जो वैसे में जिब्रेल उतर आय कर, 
बशरत सो हज़रत कने ल्याय कर। 


बग़ल म्याने ग़ाशा ले कर खासेदार, 
हुआ जिब्रेल होर पाकड्या तखार। 


नबी कु सारा कर भोत धात सूँ, 
नज़ीक आकर बोल्या मिठी बात से। 


कहा तुज ख़दा ने किया है सलाम, 
बुलाया तुज आज अपने मुक्राम। 


बढ़ी रात है आज मेराज की, 
मुबारक अछोी रात तुज आज की। 


नवी बात यो सुन कहे जाया चल, 
छुप्यों नेमतोँ गैत्र किया पायें चल। 


सवारी के खातिर नबी की व॒साक़ , 
ले कर आए संगात तेज़ी बुरा । 


बुराक्ष आज खुश गम ज्यूँ बक्क है, 
के सर पौव लग नूर में ग़र्क! है। 


चड्य पीट पर उस की वो माहतात्र, 
लग्या उड़ने असमान पर ज्यूँ शहात्र । 


फरिशते यकायक उठे देख कर, 
खदा के नबी कूँ वो सब नेक कर। 


कुत॒ब मुशतरी 


१ एक फरिशते का नाम जो मुहम्मद को इश्वर का सन्देश देता था २ खशख़बरी 
३ क़ालीन ४ गुप्त ५ साथ ६ घोड़े और ऊँट की शक्ल का एक पशु नो बहुत तेज़ जाता 
चाँद पर यहाँ मुहम्मद से भाव लिया गया दै & टूठता हुआ तारा । 


है ७ डूबा हुआ 


जिक्र मेराज़ 


१ घोड़े २ गड़बढ़: 
७ मालूम । 


अवल बेग जा पाँव पड़ने के तई, 
आपस में अप लागे पड़ने के तई। 


जो एकाएक आकर पड़े पाँव सब, 
खड़े रहे अदब सात एक ठॉव सत्र । 


नबी खिंग' कुँ वा ते आगे चलाय, 
मलक सन्न नबी सात श्रम्बराते आय। 
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मलायक सभी आए थे हाल में, 
सो बेसे पड़े फिर को ग़ल ग़ाल में। 


पड़ी किस की छोव जूँ फश पर, 
उछलती वो जा कर खड़ी अशे पर। 


शफ़्क़ गाशिया होर तुरंग बंज है, 
तुरंध बीच हुआ सार सो रंज है। 


न रहे ठेर नौ आसमाँ में नबी, 
गसे लाम को के मर्कों में नवी। 
खड़े रहे बज़ोँ जिन्नेल होर बुराक़, 
न था ज़री इतना उनों में निफाक़ 


निददा गैब' ते आके हज़रत कमनें, 
डा ७. ६ 
बुला ले गया वो ते ख़िलवत मने। 


किसे फ़ाम' खिलवत में वा क्‍या हुआ, 
ख़दा होर हज़रत में वा क्‍या हुआ | 
मुहम्मर कूँ जिस रात मेराज हुई, 
न था दूसरा वा अली बाज कोई। 


उनो तीनों कूँ बात यो फ़ाम है, 
समझना वो चौथे का नई काम है। 
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३ जुदाई ४ भआवाज़ ४ आकाशवाणी सी ६ राज़ की जगह 


मक़बात 


तूं जग का प्यारा तूँ जग का अधार 
खदा का तूँ हमदम, नबी का तूँ यार। 


तूँ हत खड़ ले जत्र किता कुफर घोय 
तूँ मसजिद मने दीन की बांग होय। 


किया मोमिनों काफियों मार मार, 
कुफर का दंदी दीन का दोस्तदार। 


मुसलमां के सफ़ के व॒ुज ते है नाम, 
वो सफ़ जूँ है तस्व्रीह तूँ ज्यूँ इमाम । 


ख़बर सत्र अहे नेक होर बंद की तुज, 
सुह्यती हेजागा मुहम्मर की तुज। 


छुड़ाया अहै दीन का बन्द 'ूँ, 
खदा की खलक़ कूँ दिया पन्‍द तूँ। 


अथ यार सत्र यार बन्द भोत कर, 
मरोसा नबी का अथा तुनज उपर। 


किया कुफर सत्र खार पामाल" कर, 
नत्री का रख्या दीन संभाल कर | 


मुहम्मद की जागा किने पायेना, 
तठुज अछुत किसी होर के आयेना। 


बड़ा यार यारों मने यार तूँ, 
के पाया मुहम्मद केरे ठॉव वूँ। 


१ प्रशंसा करना २ जमात, गिरोह ३ तज़बी के समव जो दानों की माला फेरते हैं उसके 
अन्त में एक लम्बा दाना होता है उसे श्माम कहते हैं भाव है कि सब मुसलमान उन छोटे 
दानों की तरह हैं और इंश्बर श्माम की तरह ४ ख़ुदा की पैदा की हुई सब चीज़ें ५ शिकार 
६ कॉटे ७ खराब चाँज़ों को समाप्त कर देना ८ के पास । 


मक़बात २५ 


खदा रहम तुज पर है रहमान का, 
ते प्यारा है प्यारा है सुमान का। 
नो असमान सारे की हम्त है तारे, 
ज़बर्दसत॒ सब ज़रदस्त है तरे। 


रहे घर में छुप रुस्‍्तमोँ से सवार, 
निकलते नहीं कोई दर ते 

किसे है कलेजा तरें सम होने, 
किसे ज़ोर है तठुज से हम तुम होने। 


तूँ एक है तुजे कोई जोड़ा नहीं, 
के ली है शुजाअत यो थोड़ा नहीं। 


जो कार्मों किया है शुजाअ्रत के तूँ, 
खबर नई है रुस्तम की अरवाह कूँ। 


गनी दीन सब्र कुफर क़ल्लाश हुआ, 
शुजाहत तेरा जग में यूँ फ़ा्शा हुआ । 


के रुस्तम की अरवाह तुज धाक ते, 
उछुल् कर पड़ी मार आ खाक ते। 


तूँ माय है कुफ्फ़र के ञ्रा के जॉ, 
भड़ी लहू की अर्जें उबलती है वॉ। 


तेरा खड़ मुर्ग में अ्रजब रीज़ का, 
के ज्ारा चढ़े दंद्र के सीस का। 


देगा पर जो तें खड़ जो खींच धाय, 
छुटे जल कू थड आग कूं ताप आय। 
अजब अज़दहा है तेरा जुल्फक़ार ", 


लय __एक दम सूँ जाल्या है सालिम  कुफ़ार । 


१ भ्रषिकार में हैं २ द्वार १ वीरता ४ रूद् का बहुवचन, भात्मा ५ फ़क़नौर ६ प्रकट हुआ 
७ क्ाफ़िर की जमा ८ मेदान ६ शत्रु १० हज़रत अली को दोधारा तलवार का नाम ११ सब । 


२२ कुतुत्न मुशतरी 


हुआ कुफ़र काला इसी दम सते 
के माया अहै दम उने हम सते। 


ज़रेंजश़) तुन हात में खड़ है 
वो खड़ कुफफ़ार का मगे है। 


> 


चक तुजे ग़जब बहर ऊपर होय, 
ख़श्क होय कर बहर ज्यूँ बर होय। 


बढ्या है तेरा धाक नौखनी मने, 
तूँ वो शेर दिल है के नई बन मने। 


जो आया नज़ीक अज़दहा चौक कर, 
सम्या दो तरफ़ उस कूँ दो टूक कर | 


२+ % 


अगर अशे के कोई सटे ठेल कर, 
तेँ ज्यूं गेंद अमानत लेवे भेल कर। 


जो सीमुग सम होय ढीौनाइ ते, 
करे टुकड़े बारीक ते राइ ते। 


अगर नारा मारे तें ऐ शेर जान, 
हदर कर जमीं पड़े आसमान | 


सूरज कूँ जो घूरे तूँ टुक डाट कर, 
चढ़े अश पर धाक तें नहा्टा कर। 


जो कुल्लाब अछता ज़मीं के दुम्बाल, 
तो असमान पर उस को सटता उछाल । 


लहा ठ॒ुज॒ अगे मोम ज्यूँ नरम है, 
के गुस्सा तेरा आग ते गम है। 


जो उलठे हो नौ खम पड़े पुश्त झूँ, 
_ रखे थोंब कर एक अगुश्त सू। 


? मक़ाबले २ खन करने वाला ३ ऋरेध ४ दरिया ५ पृथ्वी ६ नो आ्रासमान ७ सम्मख 
>> शडि कर। 





अम्बर धरत ने हाल तुज ज्यास्त दाव, 
के गेंदों सो बहरों हैं चौगान बाव। 


अगर जोर वो ज़ोर मंद शह करे, 
घड़ी कर नौ अ्रसमान के तह करे। 


इसी धाक ते शाह मरदान के, 
पड्या लहू कलेजे में असमान के | 


जो हँस ले सटे तेग़ तूँ ढेर कर, 
ज़्मीं कूँ दो वसली करे चीर कर। 


अगर हाक मारे ते आ हाल में, 
छपे अश जा डरते पाताल में। 


किया रद सी कुफर के काम के, 
दिया जोर फिर कर तू इस्लाम कू। 


क्यों मौतक़द' होय सब जग तेरा, 
के हज़रत खबें पर लिए पग तेर। 


खदा जानता हक़ के यो रास्त है, 
के तुज हिल्म तुज गुसे ते ज्यास्त है | 


सिफ़्त क्‍या कर्रू में तेरे हिलम का, 
शुजाअत अमल बल््शिश होर इल्म का | 


लग्या तुज हुकम बीच जल थल होने, 
तूं आखिर हुआ सब ते अव्वल होने । 


वही बल है आखिर जो कुछ बल होवे, 
जो आखिर हुआ वोच अव्वल होवे। 


ख़िलाफत ते ऊँचा तेरा ठार था, 

खिलाफ़त त॒ुजे बेसना आर था। 
१ पृथ्वी २ तलवार ३ एक प्रकार का चिकना कागज जिस पर लिपिक लिपि सुधारने को 
लिखता दे ४ ऋष से ५ श्रद्धालू ६ सत्य हे ७ शान्ति ८ अच्छे काम & बेकार । 


१ बादशाही 


पा 


बड़ा तेँंच आखिर बढ़ा ते असल, 


पट 


मूँ ज़ाहिर में आखिर है बातिन अबल | 


न था दिल तेरा स्सरबवी पालने, 
खिलाफ़त किया दीन समभालने | 


तेश मरतत्रा ऊँच ते ऊँच है, 
ग्रवल तूँ है आखिर के बरी तेच है। 


बड़ा ते बड़े है -तेरे सत्र यो काम, 
खिलाफत हुई ख़त्म तुज पर तमाम | 


अली का मुहत्र नई जकोई सच ते जान, 
हरामी पने का वही है निशान । 


कुतुब मुंशतरी 


दर खसिफ़ते इच्क़ गोयद 


न्ड़ा हरझक़ का सबते दर्जी झऋहे, 
के यक जा नहीं इश्क़ हर ज़ा अहे। 


अगर इश्क़ कुछ जिलबिलों कूँ जो नई, 
तो की आह नाले करे फूल तई। 


अगर इश्क नई है तो की शमा फ्रर, 
पतेगा अप्रसे जामते सितम छआाय कर 


अगर नई हे आशिक्त चत्कोर च्रांद का, 
तो यर्तों कूँ क्‍या सबचन्न जागला । 


के लेला ब मजनूँ हि जो कहवाये हे, 
सो इस इश्क़ ते नॉब यूँ पाये हैं। 
जो 


यूसुफ की आशिक्र जुलेखा न हुई, 
ना करता उसे आज लग याद कोइ । 


अयाज़ होर महमूद जो वो अहें, 
सो मशहूर इस इश्क़ ते वो झऊहें। 


जहाँ दो हैं वा इश्क़ त्रिन रुच नहीं, 
नहीं इश्क़ कुच जिसमें वो कुच नहीं । 


इसी इश्क़ ते आशिक्र है सरफ़राज़ , 
पछे या दक्कीकृत अछो या मजाज़ ! 


2 प्रशंसा २ प्रसन्न होना ३ मजाज्ञी । 


दर शरह शोर गोवद 


कता हूँ तुजे पद की एक बात, 
के है फायदा इस मने धात धात। 
जो बेरब्त बोले वूँ बेताल पचीस, 
भला है जो यक बैत बोले सलीस। 
सलासत नहीं जिस केरे बात में, 
पठया जाय क्‍यों जुज़्ञ ले कर हात में । 


जिसे बात के रब्त' का फ़ाम नई, 
उसे शेर कहने सूँ कुछ काम नई। 


नकी कर तूँ लट्ट बोलने का हवस, 
आगर खूब बोले तो यक बेत बस । 


हुनर है तो कुछ नाज़ की बत्तेयों, 
के मोटो नहीं बांदते रंग कियों। 


वो कुच शेर के पन में मुश्किल अबे, 
के लफ्ज़ होर माने यो सब मिल अछे । 


उसी लफ्ज़ के शेर में ल्याए तूँ, 
कि ल्‍्याया है उस्ताद निस लफज़ के । 


अगर फ़ाम है शेर का तुज केँ छुन्द, 
चुने लफ्ज़ ल्‍या होर माने बुलन्द। 


रख्या एक माने अ्रगर ज़ोर है, 
बले भई मज़ा बात का होर है। 


अगर ख़ब महनूत्र ज्यूं सर है, 
संवारे तो नूर्गी| अली नूर है। 


१ नसीहत २ प्रकार-प्रकार के ३ बिना अभ्यास ४ सुन्दर पद ४ पुस्तक ६ सलौक़ा 
७ चमकने वाला ८ ज़्यादा चमकदार । 


शेर गोयद २७ 


अगर लाक ऐजोॉ अछे नार में, 
हुनर हो दिसे ख़ब सिंगार में। 


हुनर मुश्किल उस शेर में योच हे, 
के थोड़े अछें हफ़े माने सो ले। 


जो माने हैं माशुक्त मोत घात का, 
पनाया हूँ किसवत उसे बात का। 


न निपजे न निपज्या है गुन ग्यान में, 
सो तूती मुज ऐसा हिन्दुस्तान में। 


के बातों यो सुन कर मेरी ज्ञान किया, 
रह्मा ठकू हो कुमय्ों ख़रसान कियाँ। 


जिते शायरें शयर हो आर्येंग, 
सो मुँचते तज़ शेर का पायग। 


फ़ेरोज्ञ' महमूद अछुते जो आज, 
इस शेर के भोत होता श्वाज। 


2|/ 


के नादिर थे दोनों बी इस काम में, 
रख्या नई किने बोल अर्के फ़ाम में। 


यो सब शेर कहते यो सब शेर नहीं, 
के बोलो किंघर होर माने कहीं। 


शेर गरचे ली लोग जोड़े अहैं, 
बुरे भोत होर खूब थोड़े अहें। 


दो जग जिस उत्तम हीरे का मोल है, 
वो हीरा सो हरणक मेरा बोल है। 


रतन बे बदल यो मेरे जा बिकार्ये, 
वहाँ चाँद सूरज दलाली न पायें। 


१ कबूतर की तरह का एक पत्ती २ स्थान का नाम ३ प्रसिद्ध बहमनी शासक फेरोज्ञ शाह 
४ प्रधान मन्त्री महमूद गवों ५ बहुत | 


रद्द 


क्वन मोती यों देक निफ्ट लाजते, 
समंद पानी गुल कर हुआ लाजते। 


के मॉनर्क मोती यो उत्तम ज्ञात के, 
नहीं वदेख्या मैं कई उसे धाते के। 


जों कोई जौहरी है सो पेछान कर, 
मेंगेगी रतन के कदर जान कर। 


परख देंक ते काच होर फांच के, 
बेराॉजडर न कर दूँध होर छाच कूँ। 


जहें पाच अछेगा वहों कास क्या! 
जहां! दूध अछिगा कीँ छुडंच क्‍यों! 


न यो बात हर एक के सात है, 
ज कोई आरिफ़ है उस सेँ यो बात है) 


तू फल चाग्व देख होर लज्ज़त के फ़ाम, 
मे कर मोल सत्र का सगट' तीन दाम । 


जो करता यकस का हुनर देख कर, 
हुनर बन्द उसे नई कते हैं हुनर | 


नंवा दिल ते ल्‍्याना है मुश्किल बना, 
के आसान है देक कर बोलना। 
जकोई यूँ करे इस में कुच फ़ाम नई, 
हुनर देक सकता बड़ा काम नई। 


हुनरवन्द उस कूँ कटल्मा जायगा, 
जकीई अपने दिलते नवा ल्यायगां। 


फ़्कें हे अवल होर आखीर में, 
तफ़ाबत अहै नीर होर शीर में। 


१ एक साथ २ फ़क़े ३ दृध । 


कुत॒ब मुशतरी 


शेर गौयंद 


हुनर देखे सकता है उस्साद का, 
फ़््म चोर है आदमी जाद का। 


कहीं फपन्‍द की बात इस धांत में, 
यू पन्‍्द है यहाँ करने की आत नई। 


अगर किसते तिल खास कुच जानता, 
उसे दिल में उस्ताद कर मानता। 


न होसी हुनर इस वज़ा किस सते, 
न कुर्सी क़दम कोई अंगे इस सते। 


अंगर कोई ज्ञानी चतुर जान है, 
यदी यों च गो यों ला मैदान हे। 


दिसे परगट हो इडज़ंत इस बात का, 
के दर्पन मिमाये कंगन हात का। 


दखन में जो दखिमी मीठी बात का, 
अदा नई किया कोई इस धात का। 


अदा यूँ अताल होय तो क्‍या अजब, 
के आलम सुन्या है यो चाफेर सब। 


जो आफिल है यो बात माने वहीं, 
कदर इस अदा की पंछाने वही। 


सक 


दिवाना हूँ में इस रंगी बात का, 
के हर ढ्लि में जो हो करे ठार आ। 
कहीं बात हे वो चंचल होर चुलकली, 
के दिल कूँ नहवों सू करे गुदगुदी। 


मेरी आत सुन बात इस धात बोल, 
के जीव कूँ लुशी हो होर दिल कु कलोल । 


१ शक २ गेंद, गोला ३ चारों तरफ 


३० कुतुब मुशतरी 


यो निर्मोल है बात उसे मोल नई, 
हरेक बोल है वही' यो बोल नई। 


सुखनगो वही जिस की गुफ्तार ते, 
उछल कर पड़े आदमी ठार ते। 


यो बोल्या हूँ सब गेज ना रंज है, 
अर्के मेरे दिल में बहुत गज हे। 


जो लग बरस कोई सर लेवे रंज कूँ, 
न पावें कधीं इस छुपे गंज कू। 


हुआ जीव जब शेर यू बोलने, 
खज़ीने लग्या ग़ेब के खोलने । 


रतन यो अ्रथे दिल केरे खान में, 
वहाँ ते ले आया हूँ दुक्‍कान में। 


गृहर यू मरे ये लगे भमकने, 
के पानी हो गए मोती सीप्यों मने। 


अगर ग़ोते लग बरस ग़ब्बास खाय, 
तो यक गौहर इस घात अ्रमोलक न पाय | 


यो मोती नई वो जो ग़ब्वास पाय, 
यो मोती नहीं वो जो किस हाथ आय | 


ग़ब्वसों किते ग़ोते खा खाय कर, 
मु हैं सो इस समर में आय कर । 


अपी हो के ल्‍याना सो है भूट सब, 
ख़दा ग़ेब्र ते देवे तो क्‍या अजब । 


के हँस नमने बिच समद यक जाय तूँ, 

मरे छ्ब तल सिर उपर पाँव हो। 
१ इंश्वर की दी हुई जानकारी २ बात कहनेवाला ३ खज़ाना ४ खज़ाना ५ एक ६ वर्ष 
७ अमूल्य ८ मरे । 


शेर गोयद ३१ 


नको बोल मज़मून तूँ होर का, 
के काला है दो जग में मूँ चोर का। 


जिता चोरी: कर चोर अपे साव होय, 
दग़ाबाज़ उचक्के कूँ माने न कोय | 


चुरा कर चुराता न की चोर कोइ ! 
यो बातों समजते सो हैं होर कोइ। 


न मुँज कुच बढ़ाई न मेज लाफ़ है, 
वले आरिफ़ाॉ पास इंसाफ़ है। 


जनम गर दंदी' रशक ते तलमले, 
इनायत के कामों सते क्‍या चले। 


दखन में अथ्या लप ले तरह होर मैं, 
दिया यूँ सलासत कूँ भी ज़ोर में। 
के फ़ेरोज़ आ खाब में रात कँ, 
दुआ दे कर चूम मेरे हात कूँ। 


कहया है तू यूँ शेर ऐसा सरस, 
के पढ़ने को आलम करे सत्र हवस। 


कर के खसलत यू तुज आय ना, 
सश अछे होर किसे भाव ना। 
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दिल ते निपंजा' नवी, 
करें तेरी पैरवी। 
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“वजही?ः तेरा ज़हन ज्यूँ बर्क' है, 
तुजे होर बाज्यों में ली फर्क है। 


तेरा शेर सुन दिल पिगलता है यु, 

के पानी ते अबन्नलोज गलता है ज्यूं। 
१ शत्रु २ ठीक-ठौक शब्दों का प्रयोग ३ एक प्रसिद्ध कवि ४ स्वभाव ४५ पैदा किए 
६ बिजली ७ मिश्री । 


कुतुब्चन मुशतरी 


हूँ 'वजही? कह्या शेर कइ श्वात का, 
हुआ ज्यास्त तुज ते मज़ा बात का | 


शेर बोलना गरये अपरूप है, 
वले फ्रामना कहने ते खूब्च है। 


१ जिस की बराबरी का कोई न हो । 


चजही तारीफ़ शेर खुद गोयद 


कता हैँ सुनो कान धर लोग हो, 
कहावत मने बात जो आप सो। 


अगर शेर कोई कहट्दे नवा कर जो ल्याय, 


तो खात्रों कूँ सुन रश्क अलबत्ता आय । 


अपस में अंपे देख सकते नहीं, 
य्कस का सो यक मान रकते नहीं । 


अगर कुच का कुच किधर का किधर, 
कहे तो कते हैं इसी हीच कर | 


उड़ाने मिले उस केूँ चौंघेर ते, 
फ़ज़ीहत' करें पाँव लग सीर सते। 


अगर खूब जो बोले तो वो अहै, 
वगर जो बुरा बोले तो यों अहे। 


हुआ शेर का इस वज़ा काम जब, 
तो अब शेर कहना छुटे क्‍या सबत्र । 


वले जीव रहता नई कहे बाज यो, 
अजब सरकश हे अत्र जो दे राज यो | 


शेर खब कह कर जो ल्‍्याना अहे, 
श्रपस पर बला एक बिसाना अहै। 


हुनर में हुनर कोई जोता' नहीं, 
तरक करने गए. तो भी होता नहीं। 


यू बलवन्द बचन इस में बलभोत है, 
समज थोड़ी लोगों में छल मोत है। 


१ बुराई करना २ खोजना । 


३४ कुतुब मुशतरी 


जिते अकल दोड़ाए अंदाज़ सूँँ, 
क्या नई किने बात इस नाज़ सूँ। 


तेँ भूटे ते कूटे नको अछ शाद, 
के भूटे में अछसी न इर्गिज़् सवाद | 


न कई देख कर किसते पाया हूँ में, 
यो ताज़ा तरहाँ दिल ते ल्याया हूँ में । 
जकोई फ़हम में टुक हपनों (?) अहें, 
सो दुसयों के वो खुश चना अहें। 
न मेंज जोड़ ना थॉर्तनें असमान के, 
अजब कुच पहुच है मेरे ज्ञान के। 
झगर टुक जो दोई बलन्द धाँव कु, 
उड़े जग के सब्र बांध कर पाँव के। 


हुनर किया हैं यो बारीकियों लार्फ़ नई, 
वो आदमी नहीं जिस में इन्साफ़ नई। 


के इन्साफ़ देवे वही रास्त' है, 
के इन्साफ़ ताश्रत” त॑ बैज्यास्त है। 


न कर बात तू ना समज आमना, 
बहुत मुश्किल है बात के फामना। 


हरेक कह के देकने होर ज़ोर, 
हमीं इसते भी दूँडते कुच होर। 


भुतें ना समज भुंजत्या' शोर क्या! 
समभने जो समजे के है होर क्‍या! 


अता  कुतुबर की मदह कर अरस््तियार, 


जो रहे यो क़यामत तलक यादगार | 


१ कहे २ प्रसन्न ३ होता ४ प्रकार ४ अक़्ल ६ नया (!) ७ स्तेम ८ भूठी प्रशंसा 
६ सही १० ताईद में ११ क्रोष १२ श्रव १३ प्रशंसा । 


मदह इब्राहीम कुतुबशह गोयद 


इब्राहीम कुठुबशाह ग़जाधिराज, 
शहंशाह है शाहशाहाँ में आज। 


अदल बस््शिश होर दाद उसते अछे, 
सदा खल्क़ सब्र शाद उसते अछे। 


जिते पादशाही हैं संसार के, 
भिकारी हैं सब उसके दख्रार के। 


सुलेमो ते फ़ाज़िल है उस ब॒ख़्त' बल, 
परी, देव, जिन, सब हैं उस हुक्म तल। 


अपस अदल के बल ते वो जग अरधार, 
रख्या बाग बकरी मिला एक ठार। 


धरे हुक्म हिक़रमत सेँ चोधिर से, 
जहाँ सब ल्‍या वो जहाँगीर से। 
तो ये अदल अब जग में होने लग्या, 
के भुई का भूंक भार ड्ह्े लग्या। 
डर, 
पर । 


नो 


ऐसे शाह आदिल के गुस्से ते 
लिया है गगन के पौन पीट 


यता बल है उस अदल के फ़न मने, 
के ब्रिजल्या खड़यों कॉपतियोँ खन मने | 


अम्बर ते हैं ये ब्रिजलियाँ ज़र बन्द, 
तो बससाते हैं महूँ बदल रंग खण्ड | 


यता दाद इन्साफ़ होर अदल था, 

के मुर्गा बी के बाज़ का डर न था। 
१ इन्साफ़ २ जनता ३ प्रसन्न ४ कुरान में जिक्र मिलता दे कि सुलेमान एक ऐसे पेगम्बर 
हुए हैं जो मनुष्य के साथ देवों ओर निन्नों पर भी शासन करते थे ५ भाग्य ६ इन्साफ़ 
७ संसार भर का विजेता । 


३६ कुतुब मुशतरी 


कबूतर अ्रव्वल के दन्दो' सारने 
सो बहरी कूँ लातोँ लगे मारने । 


झगर राजोट चक फरिशत्यों रूँ लाय, 
तो नौखन की गुडक्यों सो केल्यों मेगाय । 


सदा पादशाही वो घरत है शी, 
झनन्द ऐश, इशरत जो करता है शै। 


सो भोतेक उमीद होर आस ते, 
मेग्या एक फ़ज़न्द खदा पास ते। 


के फ़ज़न्द ते नावें अछुता श्रहे, 
अपे गए तो भी नावें अछूुता अहै। 


यही बात फिरफिर के कहता अछे, 
इसी ध्यान में नित वो रहता अछे । 


जो एक दीस उस शह को फ़ज़न्द हुआ, 
वो फ़रजञन्द उसका सो दिलबन्दो हुआ। 


इने तेज़ ल्‍याया वो अपने संगात, 
सिकन्दर के ताले ख़िज़र की हयात। 


बदन सीम क़द सरो ज्यूं रास्त है, 
के सूरत में युसफफों ते कई ज्यास्त हैं। 


१ शत्रु २ एक पक्ती ३ हुकुमत ४ सनेही ५ खिज्ञर सिकन्दर की फौज का एक सिपाही 
था । कहा जाता दे एक बार सिक्न्दर अपनी सेंना के साथ भ्रत्रेहयात पीने जाते हैं भोर 
मार्ग में ही सेना तितर-बितर हो जाती है । तब खिज़र को भाग्यवश आबेहयात मिल जाता 
है, जिससे वे आज तक जीवित हैं । मुसलमान विश्वास करते हैं कि खिज़र भ्रमर हैं 
६ चॉदी ७ मिश्र के एक पेगम्बर हुए हैं । आपकी सुन्दरता सर्वप्रसिद्ध है। युतुफ जुलेका 
की अनेक कथाएँ फारसी में प्राप्त होती हैं । 


तारीफ़ सिफते फज़ेन्द गोयद 


छुप्या सू यो उसके मुखनूर अंगे, 
के ज्यूं चांद छिपता अहे सूर अंगे। 


जुल्फ़ लाम अलिफ कद दहन मीम है, 
यो खूबी सो उसकी च तकसीम है । 


3८ 


उजाला पड्या आज़ यूँ नूर का, 
के हाजत नहीं चांद होर सूर का। 


दो जग आज नूरन अलोनूर है, 
ज़्मीं चांद असमान सो सूर है। 


जो नादान बालक नहना लाड़ का, 
नवा फूल अहे शाह के भाड़ का। 


लग्या देखने फ़ाल अम्बर स्माल, 
सूरज चाँद के फॉसे नियत सूँ घाल | 


कह्या इल्म में देकना वो आप ते, 
के फज़न्द यो बख़्तवर बाप ते। 


रखे नॉव करतार कर्ना मेँग पनाह, 
सुलक्खन मुहम्मद कुली कुतुबशाह। 


पड़े हाथों इस बख़्तवार का, 
सुना होय मायी सो उस ठार का। 


सितारे जड्या सर शफ़क्न रंग कुला, 
हुआ भुनभुना खेलने संबला" | 


दिसें नकश ज्यूं नज्म चन्द होर भान, 
के दूरांही कहकशा करे आसमान । 
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१ मुख २ आवश्यकता ३ बहुत ज्यादा प्रकाश मय ४ ज्योतिषी ५ किरण ६ शोभायमान 
७ ईश्वर ८ से € मिला कर तेलुगु शब्द “'कल्पू” से १० एक नक्षत्र ११ आकाश गेगा | 


मुरज बाप होर चाँद सो माय हो, 
गेंवारा अम्बर होर बदल दाय हो। 


अर्श कुर्सी कुलाबरे ये थीर कर, 
के कुदरत कू बादे हैं ज़ज़ीर कर। 


तरफ चारपाई तरफ़ चार हैं, 
मलायक उसे जर्म॑ जुलनहार हैं। 


सो पखवे में शह दाय की यूँ अछे, 
कचा मोती सींपी मने ज्यूं अछे । 


अजब दूध उस दाय मन मीत का, 
के हर बुन्द कूँ तासीर है अमरोत का | 


सदा जग म॑ बालक वह जीता अहछे, 
के इस धात का दूद पीता अछे। 


जो भुई पर सटे दूद चख पीव कर, 
अजब क्या जो मुर्द उठे जीव कर। 


जकोई दूद इस धात पीता अछे, 
सदा जग में वो क्‍यों न जीता अछे | 


बड़े कोई दिस होर कोई मास कूँ, 
बड़े शह हरेक तिल हरेक तास कूँ। 


करो जम दुआ जीव से जग मिल उसे, 
हयात होती है ज्यास्त तिल-तिल उसे । 


कुतुब मुशतरी 


१ भूला २ ज॑जीर, कोई भी ऐसी चीज जिससे किसी चीज को लटकाया जाय १ फरिशते 
४ सदा ५ गोद में ६ क्षण-क्ण में । 


सिफ्ते मेज़बानी 


खुशियाँ सं जो शह मेज़बानी किनाय, 
सो तिरलोक के लोग महमान आय | 


अजब तुहफ़े कुदरत ते आने लगे, 
के देक इस मुल्क रश्क़ खाने लगे। 


छुपा था जकुच गैब में आज लग, 
सो परगट लग्या देखने अ्त्र दो जग। 


नवियाँ नेमतों नौ फ़लक बीच भर, 
ले कर आये टो कर मलिकशह के घर | 


के शह कूँ खशी यू बड़ी आज है, 
खऋ्रनन्द पर अनन्द काज पर काज है। 


म्या पेजतन का मदद ल्याय कर, 
सो तौफ़ीक, करतार ते पाय कर। 


महल शहद सिंगारे यूँ उस काज के, 
सवारे थे ज्यूं अशे मेराज केँ। 
हरेक महल का जो छुजा अशे है, 
बदल बाज असमान सो फश है। 


महल ज्यू है काब्रा धरे जोत साफ़, 
नो असमान करता है निस दिन तवाफ़ । 


अजायब तत्रक है धरत बान का, 
के ढंके है सरपोश असमान का। 


तेरी बज्म' में शह अजब नूर है, 
के किरनों बत्तियोँ, शर्मां सो सूर है। 


१ गुप्त २ पाँच तन मुहम्मद, अली, फातेमा, हसन भोर हुसैन १ मदद ४ ईश्वर 
४ चक्कर करना ६ तशतरी ७ महफिल । 


जो शह शमा रोशन किये सूर का, 
मलिक तेल ल्‍या कर सठे नूर का। 


सूरज शमा होर थाल घन हफ्त' रंग, 
दिवा चंद पुनम का सितारे पतंग। 


कलेक चाँद में है सो दिस्ता है यूँ, 
के सुज्ने की प्याली में हैं मिश्का ज्यूँ | 


दुनिया में दो कन॑ लोग फिरने लगे, 
सिफ़्त शह की सत्र जग में करने लगे | 


के महमानी इस घात की आज कोय, 
न कर सके दुनिया शहब्राज़ कोय | 


१ सात २ दीपक ३ कस्तूरी ४ हर तरफ़ ५ बादशाह की तरद । 


क्ुतुव मुशतरी 


बस्शीश करदन इब्राहीम कुतुबशाह 


जिन 


मलायक जो खिंदमत करन आए. थे, 
नवियां नेमतों ग़ेब किया लल्‍्याये थे। 


मदन भोगी शह मस्त मतवाला हो, 
खशियों पर खुशियों देख खशद्याल हो । 


यता कुछ दिये शह फ़रिश्तों कूं दान 
के बादे सुने को नवा आसमान। 


खल्या नई यो हृद का मेरी जान केँ, 
देए शह कड़क हस्त असमान कँ। 


अग्बर दान पाया है ज़र वशुमार, 
तो हूँटठता है रखने कूँ दिन रात ठार। 


भरे बदरे' शह जो दिए. माल भर, 
सो धरती उचाले चली पीट पर । 


दिए धरत के दान ये प्यार त, 
के गुडग्यी पे आया भक भार तें। 


यता कुछ शहंशाह बंछ़श हैं धन, 
ज़मीन ठार मंगती है अ्समान कने । 


दिए दान सब जग के दिए मान अनन्त, 
जवाहर से खेले शद्शा बसन्त। 
करम की नज़र कर मिठी बात सेैं, 
हरक आदमी कूं हरेक घात सेँ। 


7ए कोट बस्शिश अश्रदिक लाक त॑ 
तो अरज्ों हआ थे सुना खाक तें। 


९ 


कर 


१ करना २ सुद्ठा भर-भर कर ३ उठा कर शा 
गिर पड़ी ५ से ६ सरता । 


के दान के भार से धरती पीठ के बल 
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२ इतना । 


जगत अत्र गुहर यो त्रिखरने लग्या, 
के ख़श्की में हंस आके चरने लग्या। 


बख़्शने लगे शाह ये हम सते, 
तो पीला हुआ सब सुना ग़म सते। 


खयालाों यो देक शह तेरे दान के, 
हुए लोग हेरान असमान के। 


परे घर खुशी होर अनन्द काज हुआ, 
के फ़रज़न्द इस राज के आज हुआ। 


यतती दास हुआ दीस होर रात का, 
अनन्द एश इशरत देख इस घधात का। 


खुशियां ये लगे करने आकाश पर, 
के पाताल के लोग पाए ख़बर। 
नकी जानो भाड़ों के है भाड़ कर, 
के पाताल लोग आए. हैं फाड़ कर । 


तमाशा देग्व शह के घर आज का, 
अनन्द सुख बधावे खशियों काज का | 


किए ऐश ये शह दरेक ब्वात में, 
के देखा नहीं कोई अर्भ खात्च में। 


जो पड़ने सटे शह दूँ मकतत्र मने, 
हुनर सीक हुनरवन्द हुआ सब मने। 


जो वस्ताद देवे सबक़ बे तलक, 
पड़े ज़हन से शह अपी ते तलक। 


यता' ज़ोर था ज़हन शहज़ाद कँँ, 
के तालौम फिर देवे उस्ताद कु। 


कुत॒त्र मुशतरी 


बख्शीश करदान ४३ 


जो अवल ल्‍या शह अलिफ़ का सबक़, 
धरत सात हुए कशफ़ होर नो तबक़ । 


सो वो जान सुभान अपस ग्यान ते, 
हुआ ज्यास्त हिकमत में लुक़रमान ते। 


अम्बर नई सिक्‍या शह के चक धॉंवें क॑ँ, 
वो उस्ताद-उस्ताद था नं के। 


के मक़तब में शह बैट सब देस बीस, 
हुआ आलिम व शायर व खुशनवीस । 





१ प्रकट होना २ जमीन के नौ भाग ३ कुरान में लकमान का जिक्र है जो सर्वज्ञानी बतायां 
गया है। यहाँ कवि कहता है कि शाह लुक़मान से भी अधिक ज्ञानी हो गया था ४ तरीक़ा। 


सिफ्त शवाब दहज़ादा 


जवानी के दरया के आया अधान, 
मुहम्मद कृतुबशह हुआ अब जवान। 


घर 


यता ज़ोर था उसके यक दस्त सं, 
उचा कर पढछाड़े मते हस्त केँ। 


अजब जान मैमनन्‍्त माता है वो, 
के बागा से पंजा मिलाता है वो। 


चले ज़ोर कर हम से जिस नीत उन, 
ज़्मीं में घुसे पाँव गुडग्यों लगन। 


दोनों वखेज़ ओतार भुज-बल ग़रूर, 
मुकिया से पहाड़ा करे चूर-चूर। 


अगर शाह संवजर 
उड़े पकड़ बाग 


हीत 
बात 


76 हे) 


में, 
में । 


<. हर 


अगर सख्त पोलाद 
सटे पेड़ ते उस कु न 


हु 5 भाड़ 9 
स॑ उपाड़ | 


न _क 


करे ज़ोर तालीमखाने मने, 
वा तन्हांच था उस ज़माने मने। 


शहनशाह कूँ ज़ोर पर लार्फ़ है, 
के खन' नाल होर नील कुहकाफ़ ' है । 


जिते लाफ़ घरते अथे बल मने, 
हुए आजिज्ञ उसकी सेपड़ गल मने। 


ताल ह। कण अविबरननन्‍ापाना ५ ७कन लाने शक कोन ञवमचनमनन “7 टली धन लए जसनक्‍र व्लचसन 


१ जवानी २ हाथ ३ नख, अर्थात्‌ भाड़ों की भी कोमल नख की तरह उखाड फेंकता 
है ४ मन्नशाला ५ अकेला ६ गव ७ आकाश ८ जूते के बराबर & पानी (तेलुगु 'नील्छु” से) 
१० बेटे बडे पहाड़ | 


सिफ्त मज़लिस ते 


शहंशा मजालिस किये एक रात, 
बज़ीरों के फ़रज़न्द त॑ सब संगात। 


हरयक खतब सूरत हर एक खश लक़्ा 
सो हर एक दिलकश हर एक दिल रुबा। 
सामोँ में जम-जम है ज्यूँ 

रुस्तम है ज्यं 


के में 
के कार्मों म॑ं रुस्तम है 


महाबत' | 
शुजाअत | 
हर एक खश तब्रा होर आक्िल अलदे, 
हर एक खश फ़ह्मम होर फ़ाज़िल अछे। 


नदीर्मा होर मुतरिब सुगढ़ फ़ह्मदार, 
अथे शह से मिल कर यो सब एक ठार | 


सुगही प्याले ले दार्ती मने, 
नदीमीं ते मशगृूल बातो मने। 


लगे मुतर्खी गाने यूँ साज़ झूँ, 
के धरती हिली मस्त आवाज़ सेँ। 


जो मुतरिब वो सहरा में इस धात गाय, 
तो फिर इन के इस शौक़ ते हाल आय | 
कने ताल से ये लय खश होता, 
के सुन कर सर्मो देवें नो आसमां। 
जो गाव व शह कूँ गुमाते अथे, 
सुरां पे वो रागा जमाते अथे। 


नदीमों लताफ़त में जो चक आयें, 
तो रोत्यों कूँ खश कर घड़ी में हँसाय । 





१गाना २ ऊँचा ३१ थनी ४ वीर ५ ईरान का एक वीर थोड़ा प्रसिद्ध है ६ मुसाहब 
७ गवैये ८ मस्त हो जाना € ताल देने लगे । 


४६ 


शराब होर सुराई नुकुल होर जाम, 
होय मस्त मजलिस के लोगों तमाम । 


जो हुई रात आधी पछे दो पहर, 
ख़बरदार यारा हुए बे ख़बर । 


बिसर गह नदीमा तरज़ बात का, 
गेंवाए खब्चर मुतरिबा ज्ञात का। 


जो आक़िल अथे वो सों सब हिच हुए, 
दो प्याले चढ़ा कूच का कुच हुए। 


न मिलते न खोली भगड़ते कहीं, 
यकस के उपर एक पड़ते नहीं। 


लगे मस्त हो सटे मस्ती सँगात, 
यकस के सो पावा उपर एक हात। 


सो ये कुच वो यारों हुए बेखबर, 
के पानी पिते थे शरात्र है ककर | 


यकस कें बुला एक अडनॉव सँ, 
गले लगते थे मस्त हो छाॉव सूँ। 


बजावो जो कई तो उन्हें गाय कर, 
मसे मुतरिब्रा वश खशी पाय कर । 


सुराही प्योले से हमदस्त हो, 
करों करते थे वो दोनों मस्त हो। 


यता मस्त साक्नी हुआ सुद गँवाय, 
के प्याला मंगे तो सुराही कों लाय। 


वो मद पी के मतवाल अब सख्त हुआ, 
उठा के चिल्लाने केश वक्‍त हुआ। 


१ कह कर २ दूसरे नाम से 


कुतुब मुशतरी 





मजलिस तत्र 


क् बन ६2७० 


देखे शाह मजलिस हुई इस वज्ा, 
किसी कूँ अछो घर किसे दी रज़ा। 


किए शह कू शाद उस वक्‍त पर, 
गये ज्यास्ती सब रहे मुख्तसर । 


दिसे चार बालिश्त में शाह ये, 
के चौथे बुरज में अले माह ज्य। 
सो वैसे में दुक शाह कूँ नींद आय, 
वो नींद आ तमाशे अ्रजत्र कुच दिखाय । 


दिखे खाब में शाह के एक बन अहे, 
वो बन नई जमीं के उपर खन अहे। 


फिरें चाँद सर्यों सुन्धरियों उस मने, 
सितारे नई कयों परियोँ उस मने। 
हिलावे जो टुक लट की जज्ीर कूँ, 
दिवाना करें तिलमने नीर केूँ। 


दिवाने हो कर भाड़ फिरते अ्रथे 
पटापट फलों मस्त हों पड़ते अथे। 


अथा होज़ होर वो अथियो सुन्दरियां, 
के पानी किनारे खड़ियोँ थियाँ परियों। 


के गुंचे सों खुल फूल भड़ते अथे, 
पंखी आके बेसुद हो गिरते अथे। 


चमन दर चमन सरो दुरुस्त थे, 
कलियों सर खश होर फूल सो मस्त थे । 


सो भाड़ों कूँ मेवा यता चार था, 
के डाल्यों के पेड़ों कने ठार था। 


१ प्रसन्न २ घर, क्षेत्र ३ चाँद ४ थीं 


४७ 


डव्र 


£ गंव २ थोड़ीदेर 
७ भोजन ८ अचती, 


ग्रथा महल वा एक ऐसा बलबनद, 
पवन सार ना हो सके सट कमन्द | 


अजब पानी उस ठार का साफ़ था, 
के अ्रमरीत पर भी उसे लाफ़ था। 


यकायक उस महल पर एक नार, 
कितक छुन्द यूं आई अपसे सिंगार । 


जो दिखलाय आ मुख कात्रा सो धन, 
सरो सर निवाये थे सजदा करन। 
दिसे ये धन उस महल के फ़श पर, 


सूरज सार हुआ है मगर अश पर। 


दो कुच दो मुफ़र की कांसे हे ज्यं 
दो जुल्फ़ों वो घर सरक पासे हैं ज्ये | 


पड़े जी कोई इस सर्क कॉस्या मने, 
सटे हत मुफ़रह के कॉस्पों मने। 


चेचल का जो लब लाल याकृत है, 
सो आशिक्न के वो जीव का कूर्ना है । 


रंगा रंग. चमनो मने फूल थे, 
नवल शाह तमाशे. में मशग़ल थे। 


पड़ी अवचर्ती दश्त उस नार पर, 
अकक्‍ल गुम हुई शह हुआ बेखबर । 


सो इस बेसुदी में बीथे वो च॒ धुन, 
के लुब्दाय थी भोत जोरों सो मन। 


जो देखा अथा खात्र में माह केँ, 
हुआ खाब में ख़ाब उस शाह कूँ। 


कुतुब मुशतरी 


में ३ स्त्री, औरत ४ आनन्ददायी ५ कॉँच के प्याले ६ जाल 


अच्छा लगती ६ लुब्ध करती थी । 


मज़लिस तत्न 


जो उस नींद में ते 'हुआ टुक हुश्यार, 
न थी उस सबूरी न था उस क़रार। 


न भुई पर दिसे वो, न श्रसमान में, 
र्या शह उसी नार के ध्यान मं। 


लग्या तलमलाने बहुत धात से, 
क्या जाय ना बात वो बात सँ। 


न यो बात दर एक कूँ फ़ाम होय, 
वही जाने जिस पर जो यो काम होय | 


कधीं चक हँसे हार कर्धघी चक रोय, 
कर्धघी सुद पावे कर्षी सुद खोय। 


उसी धात दिन रात रहता श्रद्धे, 
आपस में अपै यूं वो कहता अछे । 


पड़ी तल खुले तन बिरह बस सती, 
गुलालां लग. भमड़ने नरगिस सती। 


जा 


भुलाय चेचल धन वो यूं शाह कु, 
के लुब्दाय ज्यू कहरुबा काह कूँ। 
उठे होर फिर सोय शाह जाय कर, 
के वो नार बी खात्च म॑ आय कर। 


जो हर बार यें खात्र में यार आय, 
तो आशिक के बिन खाब ही कुच न भाव। 


परेशान देरान वेताब था, 
न कुच उस को आराम ना खात्र था। 


१ चुम्बक २ कुश, घास । 


है. 


५० कुतुब मुशतरी 
ग़ज़ल 


पीव अपने कूँ टुक आज में निस सुपन्ने देखी सोय कर, 
जब्र पीव चल्या सट सेज मुंज तनत्र सोती उठी रोय कर । 


हट बिरहा अपना सार ने मेज चेचल लाग्या मारने, 
न जानूँ साई कारने भुई अज वया-क्या होय कर | 


न पूछें बहमन जोतिपी कत्र मिलना पीव से होय, 
ग़म बिरहा सब में सोयसी ना जाने दुःख यो कोय कर । 


क्यों टालू बिरद्ा काल सकी नई सकती हूँ सम्भाल सकी, 
अनत्र क्यों कर पाऊंँ लाल सकी जो बैठी हत ते खोबय कर । 


यकता में सहेली मरना दिल दूजे पर ना धरना, 
उस पीव के अपना करना इस पापी जीव कूँ ल्लोय कर । 


लग्या शह उसार्सो भरन आह मार, 
के नज़दीक नई हैं वो गुनवन्त नार । 


कंधी बेखबर होय की होय हुश्यार, 
कधी पीव-पीव कद कधी यास्यार। 


यों सुन मुतरित्रों सत्र ख़बरदार होय, 
जों मस्ताँ थे वो सो हुश्यार होय। 


भोत धात से बात समजाय कर, 
कहे शह के नज़दीक थे आय कर। 


के “ऐ शह नूँ जम शाद खरम हुआ च, 
नहीं ग़म तुजे कुंच तूँ बेग़म हुआ च । 


जकुच तुज के होना सो हाज़िर है सब्र, 
उसासों जो भरता सो तें क्या सब |? 


१ हमेशा २ खश ३ आनन्दित | 


मज़लिस तत्र ४१ 


कह्या शह “यू दिल मनीच धरना भला, 
किसी पास ज़ाहिर न करना भला। 


के यो ख्याल होर खाब होर वहम है, 
खदा कूँ मेस हाल सब फ़हम है। 


किसी के के मुँज इश्क़ उसका अहे, 
वही जाने मुँज इश्क़ जिस का अहे। 


जकोई राज़ यो बाबर कन खोलेगा, 
दीवाना हुआ कर मुंजे बोलेगा | 


नहीं बात कहने की यो खोल कर, 
के समजाऊँ अब किस के में बोल कर | 


अ्के सेज पर मोज ज्यों आब में, 
के चटका लगा गई सकी खाब में ।” 


जिता मुतरित्रा शह के समजा कहे, 
तग़ाफल किये शाह होर चुप रहे। 
किते किये के मस्ती के चाले हैं यो, 
किते किये परन के उलाले हैं यो। 


किते किये उसे कुच्च ओछुट हुआ, 
किंते किये उसे इश्क़ का चट हुआ | 


जो वैसे में मुतरित्र ग्रश आवाज़ नाम, 
अथा शाह का एक खासा गुलाम । 


सूरज सा जलाजल लेकर ह्वात में, 
ध च्च् बिक 
लग्या ज़हरा ज्यूँ गाने इस रात में। 


१ द्वार २ लद॒रें ३ भनजान बन कर ४ छाले ५ एक यंत्र ६ एक नकत्र, कहा जाता है 
ज़हरा एक सुन्दर गायिका थी । 


घ२ कुतुब मुशतरी 


दुआ कर सता कर मना कर अवल, 
पड्या शह के आग पिछें यो ग़ज़ल । 


ग़ज़ल 


चलो ना जाय ऐ. सहलियों हमारा लाल जा अछता, 
वले कोई जानता नई है के भोंदू वो कहाँ अछुता | 


निशों नईं, बेनिशों है वो निर्शों उसका न कर मेंज के, 
सकी उड़ जाएँ पंखी हो अगर उस कई निशा अछता | 


बो तन के बोल रे सब ऐ अरी ऐ बाव ना चुप रह, 
अगर तुज फ़ाम है तो कह मेरा वो पीव को अछता | 


किसे में अन्त देऊँ मेरा खुले अ्रब बऱ््त क्‍यों मेरा, 
न होता हाल ये मेरा, अगर वो महरत्री अछुता। 


हुए लब खुश्क नेनां तर कहे जग मुंज के आशिक कर 
के मस्ती होर यह नेहा होर छुर सकी यो नई निहों अछुता | 


१ प्रशंसा २ पगली ३१ छल ४ गुप्त 


आगाही याफ़तन :< इब्राहीम अज़ इश्क़ मुदस्मद कुली कुतुब शाद 


छुपी रात उजाला हुआ दीस का, 
लग्या जग करन सेव परमेस का। 


शफ़क सुबह का नई है असमान में, 
के लाले खिले सुम्बुलिस्तान में । 


जो आया भमकता सुरज दाद कर, 
अंधारा जो था सो गया नहा कर । 


सूरज यूँ है रंग आसमानी मने, 
के खिल्या कमल फूल पानी मने। 


हर यकस कूं हर एक कुच काम था, 
नंवल शाह कु उस नार का फ़ाम था। 


कह्या शाह अब हाल नई मुंज मने, 
भला है जो गंज हो अमूँ कुंज मने | 
अपस में अपै फ़िक्र कुछ झूँद कर, 
र्या गुंचे के नमने मुख मूंद कर। 


के धरता हूँ दिन में जकुच बात भें, 
करूँ जाके वो बात किस सात में। 
न कोई यार दिल सोज़ महरम' है मुँज, 
नई को हम नफ्स होर हम दम है मुंज । 


अपस सं अपीच आज महस्म हूँ में, 
अपस से अपीच आज हम दम हैँ में । 


जिते इस ज़माने मने यार हैं, 
दग़ाबाज़॒ ऐज्रों चुनन हार हैं। 


>६श्राप्त होना १ उषा की लाली २ एक फूल ३ स्थान, बाग का नाम ४ भाग कर ५ हाथी 
६ विचार कर के ७ जिस से काई बात गुप्त न रहे ८ साथी, मित्र । 


४ 


१ 


उनो कूँ पत्या बात बोल्या न जाय, 
उनो के कने दिल के खोल्या न जाय । 


कने 
ना उनो कूँ कहो क्‍यों ककर, 
दिल में बुरे, खब् हैं मेँ उपर। 


प्त्य 

के 

यो यारी में किस धात का क़हर अछे, 
जो मूं में शकर दिल मने ज़दर अछे | 


जकोई यार यारों मने नेक है, 
ज़बान होर दिल दोनों उस एक है। 


चलन्त देक कर तें हरेक कूँ समज, 
के धोता सुलक्खन है बैस्या सो लज। 


न में भाई में हूँ न में माय में, 
के तालित्र के है लाफ़ तनन्‍्हाई में। 


३३ 


जो कोई घर में मशगूल अछे यार सूँ, 
नहीं काम कुच्र उस के बाज़ार यूँ। 


जो मश्ताक़॒ आशिक़ है दीदार का, 
ग़नीमत है उस याद भी यार का। 


९ 


जिसे यार का ध्यान नित यार है, 
दो आलम की मुहब्बत ते बेज़ार है। 


 पिरत शह के डाटयों बहुत ज़ोर से, 


हुवा फ़ारिग़ इस जग के शर शोर से । 


किया लोग नज़दीक के दूर सब, 
नटीम होर मुतरिब बुरे सब अजब | 


अम लाल मद नेन प्याला हुआ, 
नदीम आह मुतरिबर सो नाला हुआ | 


2 भूत काल की बातें २ क्रोध $ चाल-चलन ४ इच्छुक ४५ मित्र 


कुतुब मुशतरी 


आगाही याफ़तन इब्राहीम 


जो दहलीज़' दे शह सुता घर मने, 
पड़े मुतरिबों शोर होर शर मने। 


रोने ते आवाज़ सुन आह का, 
कहे हाल तग़य्युर हुआ शाह का। 


अपे है गम्भीर होर मन थीर नई, 
हमीं क्‍या करें अ्रत्न के तदबीर नई। 


इब्राहीम शह कन कहन मुतरीब आय, 
के क्रिस्सा यो शहर का व पाया न जाय । 


कहे शह कूँ शहज़ादे का हाल सब, 
के यूँ हाल उसका है पामाल सत्र । 


निकली हृ्यक आह यूँ शाह ते, 
के नी खन कब्राब होये उस आह ते। 


चमन सेज पर आप सीस पाड़ कर, 
समस्या कपड़े जूँ फूल सब फाड़ कर। 
शहंशा सुन्या बात यूँ सर बसर , 


७ 


चल्या फ़िक्रवन्द हो हरमाी के अधर। 


कह्या माय के बाप वो आय कर, 
के फ़रज़न्द कूँ देक हुक जाय कर। 


के फ़रज़न्द का कुच ख़बर नई तुजे, 
ख़बर ले ख़बर यो अगर नई तुजे। 


न दिन टुक क़रारोँ उस न निस खात् है, 
के आरम नई होर बेताब्र है। 


अपस में झपैँ आह भरता अहे, 
दीवाना हो कर शॉद (१) करता अहे। 


हक 


१ चौखट २ बदल गया ३ बरबाद ४ डाल कर ४ सिल-सिले से ६ मकान का ज़नानी 


हिस्सा ७ चेन । 


६ 


सुनी बात इस धात जब्र माँ जनी, 
जो सारी थी सो फ़िक्र यूँ हुई खनी। 


वो माँ बाप बेहोश हो, भर उसास, 
चले मिल कर अपने सो फ़रज़न्द पास । 


जो उस हाल सों देखे फ़रखज़न्द कूँ, 
बरिसर गए. अपस के सुख आनन्द कूँ। 


महर्वान माँ बाप वो दो सग, 
सो शहज़ादे के पाँवों पड़ने लगे। 
कहे “शह न कर ग़म तें खश हाल अछ, 


छा 
जा 


सदा सुखंझ, ज्य तूेँ गुल्लाल अछ। 


नको दिल के अपने फ़िक्रवन्द कर, 
फ़िक्रन्द की है तू अनन्द कर। 


दोनों मिल के लाक आरजू होर चाव, 
कहे शह तेरा दर्द हमनों कु आवब | 


अपस दिल की तूँ गॉट अरब खोल शह, 
तेरा हाल यूँ की हुआ बोल शह। 


उख्या शाह तब आह पर आह मार, 
कहा बाप होर माँ कूँ वेशक़ पुकार । 


अजब एक दर्द मुँन है दारु नहीं, 
समद पूर है होर काई उतारु नहीं। 


दवा करने यो आदमी काम नई, 
के यो दद आदमी क॑ च कुछ फ़ाम नई । 


मुहब्बत के भर्वेर में हिलग्या हूँ मैं, 
दीवाना हूँ यारी कूँ बिलग्या हूँ में |? 


१ खश रहना २ क्यों ३ पानी का संवर | 


कुतुत्र मुशतरो 


आगाही याफ़तन इब्राहीम 


१ नया। 


जो देख्या था खाब उस रात कूँ, 
सो उस खाब के राज़ की बात कूँ। 


कर्धी दिल में राखे कधीं मूँ में ल्याय, 
कधीं कुच बोले कधी कुच छुपाय | 


बराहीमशह जा पेछान . कर, 
कहद्या शाह का हाल सब जान कर | 


के या हाल नौखेज़ होर फ़र्द है, 
भीतेक उसे इश्ऋ का दद है। 


के 


मुहब्बत ता ली गर्म धरता श्रहे, 
वले कहने के शम करता अहे। 


कहे शह के तदबीर यो सहल है, 
अगर ना करे तो बहुत जहल है। 


५७ 


मइवरा मादर व पिदर शहज़ादा' 


ब्राहीम कतुबशाह  मजल्िस  सिंगार 
किए मुस्तदृद मो पे इशरत अपार | 


जितियां खब खश शक्ल थिया सुन्दरियां 
सो करनाटक होर गोर गुजरात किया। 


जो चीन होर माचीन के थे बुता 
सो खशतबा खशफ़हम खश सूरता। 


हर यक ख़ब महबूत्र बुत फ़ारसी 
बदन ज्यूं जलती अछे आरसी। 


जो सहेल्यां वो भमकाय मुख नूर के, 
दीवाना करें चाँद होर सूर कू। 


अगर देकता जोत उनन नूर का, 
फरिश्ता न करता सिफ़त हूर का। 


जो आवें चमन में सकियों साज से, 
फुलां गुंचे हो जाएँ फिर लाज सूँ। 


मिलियाँ आज नारियाँ सो संसार किया, 
अंखियाँ लाल घुचियोँ हर यक नार किया । 


मजालिस अजब शाह आली किए, 
के हूरों कू ल्‍या बहिश्त खाली किए। 


परियों सुन्दरियोँ होर अंचल पर, 
चंदा मुख है चन्दना सो तन गोहरों 


अजम्मा किए. काम शह जग अधार, 
परियों होर हूरों मिल्‍्या .एक ठार। 


जल ता आन पता 


१ शहज़ादे के माता पिता का परामश करना २ तैयार ३ भ्रानन्द ४ ईरान के ५ ग़ुमची 
६ मोती । 


मरवरा 


३६ 


डी 


कहे शाह के लेव भुला कर तुमें, 
ग्रपस में अभ्रपै मिल रिभका कर तुमें। 


कुतुबशाह के जे कोय रीमायगी, 
बड़ा मतेबा सब में वो पायंगी। 


बड़ी नार वो है जो भावे उसे, 
किसे बख़्त है जो रिभावे उसे। 


तदबीर तसकीन शहज़ादा 


बुला शाह के शाह भेज्या वहाँ, 
परियों होर हूरों मिलियों थियों जहाँ। 


रज़ा हुई थी ज्यं शाह आलम सते, 
अपस में अपै तय सकियोँ हम सते। 


रिक्ाने लग्या शह के मन में शिताल (?, 
परियों छुन्द' भर्या छुन्द सँ सच लग दुम्बाल । 


कर्धी कोई खड़ी रहती आ सामने, 
क्धीं शह उपर करती कई आमने। 


कधी बन्द पकड़ती थी कोई नाज़ सं, 
कधी दौड़ कोई भाड़ती साज़ सूँ। 


कधीं कोई खिलाती अथी पान आ, 
कर्धी कोइ पकड़ती थी पीकदान आ। 


कीं गुर्ड देने कोई आती अथी, 
की नेह से कोई जीव लाती अथी। 


करी कोई प्याला पिलाने कूँ आये, 
की कोई नुकल ल्याके शह कू चकाये | 


कधी फूल सटती' थी कोई बिस्मने, 
कधी कोइ बुलाती अथी घर मने। 


कर्धी कोइ दिखाती सिना खोल कर, 
कधी कोइ रिमरार्ती थी बचन बोल कर | 


कधीं कोइ दीवानी हो फिरती अथी, 
कधीं कोइ बेसुद हो गिरती अथी। 


१ राजकुमार को सान्त्वना देने का प्रयत्न २ इच्छा २ शिताब (?) ल्‍दी ४ फरेब, 
धोखा ५ एक के पीछे एक ६ चुप्वन ७ फेंक्रती । 


तद बीर तसकीन शहज़ादा ६१ 


कित्याँ सुद सत्यों होर कित्योँ जीव दियों, 
रिकाने कूँ तक़सीर नई कुच कियों। 


शहंशा पे जीव भोत धरतियों श्रथ्यो, 
शशारत अंखियों मार करतियाँ अ्रथ्यों। 


छुन्दीं होर नाजा के कारी मंतर, 
सकियाों चेचल्यों फूँक्‍योँ शाह पर। 


सेनेह शाह के एक का सद हुश्रा, 
मन्तर था उनो का सो सब रद हुआ। 


के उस शह के दिल में सोधन महर था, 
मे था महर यो बातिलुस्सिहर था। 


जो एक्स कूँ जिस दिल मने ठार श्रछे, 
ज़रुरत है जो दुसरा वहाँ भार अछे | 


सो वेसे मने शाह वो अ्रथ कर, 


गले रूँ लगा शह कूं समजाय कर। 


कह्या प्यार से शाहज़ादे कूँ शह, 
“तेरा जीव इतन्यों में किस पर है कह ।?? 


दिया शह कूँ ये शहज़ांद जवाब-- 


के “ऐ शह नको कर तूँ मुज पर इताब । 


हरेक नार इस ठार ओऔतार है, 
सुघधर होर चतुर चौसार है। 


वले कोई मरे दिल के भाती नहीं, 
किसी में सो वो तोक आती नहीं । 


अगर नार अछुती वो उस ठार पर, 
__ तो भुलतियाँ सकियों सब्र यो उस नार पर॥ 
१ अपराध २ स्नेह १सौ ४ प्रेम ४ मंत्र को तोड़ना | बातिलुस- तोड़ता; सिहर - मंत्र 
६ क्रोध ७ हुश्यार । 


६२ 


१ इतनी २ गुप्त । 


दीवानी हरेक उसकी ये नार हुई, 
के सर ते मुंजे रश्क का ठार हुई । 


जो यो देकत्याँ उस कूँ चक नेन भर, 
तो पानी पित्यों उस उपर वार कर। 


जो धन मृंज के लुब्दाई सो यो नहीं, 
यतियाँ हैं बले एक वो या नहीं । 


इनो में किसी पर मेरा दिल नहीं, 
इनो ते मुजे कुच हासिल नहीं। 


जो पंखी देखे चाँद कारन जफ़ा, 
सितारे भमकने ते उस किया नफ़ा। 
के आशिक्र अ्रहे शमा का जो पतंग, 
न भाव उसे फूल का कृच संग। 


कमल फूल तालित्र जो है सूर का, 
वो मुहताज नई चाँद के नूर का। 


मुजे उस सकियां का सो यो छुन्द न माय, 
समन्दर कूँ अमरीत क्‍या काम आय ! 


सो धन बाज शह किस पे जीव नई धरे, 
के हंस मोती खाता है ना कंकरे | 


ज़रूर अब हुआ भेद यू बोलना, 
मुअम्मा जो है सो उसे खोलना। 


केता बात मान्बाप ते में छुपारऊँ, 
किसी होर दुसरे कूँ दरम्यानी ल्याऊँ। 


अपस के अपच हो के रखता सम्माल, 
अपस का अप हाल कहता अताल। 


कुतुब मुशतरी 


तदबीर तसकीन शहज़ादा 


१ मिलन। 


बिनसता अद्दे काम कुच लाज ते, 
मुजे बात यो फ़ाम हुई आज ते। 


इसी बात पर काम ल्याया उने, 
बडियाँ ते जो यो पन्‍्द्‌ पाया उने।” 


सो राज़ों की गुचियों कूं कर फूल तब, 
कह्या खाब देख्या सो शह पास सब | 


सुन्या बात जब शह ने उस धात की, 
उड़ी सब खबर शाद्र की ज़ात की। 


क्या शाह “शह का अजत्र हाल है, 
के किस्सा यो सब खात्न होर ख्याल है | 


मत्रादा यो आम़्िर दीवाना हुए, 
किधर का किधर याँ ते जाना हुए। 


खुदाया दे तूँ सब्र व आराम उसे, 
पिला धन केरे वस्ल' का जाम उसे |” 


६३२ 


मशवरा वा अतारद 


अजब एक उस वक्त पर मद था, 
हुनवन्द आक्रिल जहाँ गई था। 


दुनिया के अरपी बन्द ते आज़ाद हो, 
फिरे शर्क़् ते गब॑ लग बाद हो। 


कीं रूम में था की शार्मो में, 
के वुस्ताद था वो हरेक काम में। 


अतारर सो नकक्राश' का नाम था, 
भला होर बुगा सब उसे फ़ाम था। 


हरेक मुल्क ऊपर गुज़र था उसे, 
हरक शहर का सब्र खबर था उसे। 


हरेक ठार ऊपर उसे ठार था, 
के ग्वश तबा मिसकी अदबदार था। 


हरेक शहर फिरने हवस था उसे, 
हरेक काम करने के जसोीं था उसे। 


सो नकक्‍क्राश हँस मुख जय वरद था, 
अजब कुच शीरी जतबों मर्द था। 


घरे काम में लाफ़ मानी उपर, 
करे बात ये नकश पानी उपर । 


अगर ख्याल दोड़ाय वो दूर का, 
अग्वियों मंद सूरत लखे हूर का। 


जहाँ खबर खश शवल देखे सुन्धर, 

लिखे नकशं उसका वो नकक्राश कर। 
? आअवारद, एक प्रसिद्ध शित्रकार था उस से विचार विनिमय २ उत्तर दिशा ३ दक्षिण 
४ हवा ५ सीरिया ६ शान्त स्वभाव ७ दीत्ति ८ खश तबियत £ ईरान का प्रसिद्ध. / 


कलाकार । १ 


मशवरा ता अतारद 


जित्योँ ख़ब थियों सुन्दरियों जग मने, 
रख्या था उनन नकश लिक अप कने। 


करे जिन्दगानी वो इस धात सूँ 
सिरा ना सके कोई उसे बात सूँ। 


यो नकक़़ाश की शह ख़बर पाय कर, 
उसे अपने खिलवत' मने ल्याय कर । 


संगात अपने ब्रिंट्ला उसे चाव से, 
लग करने ताज़ीम बहू भाव सूँ। 


कहे “तू जो देख्या जित्याँ सुन्दयी 
मुलक्खन छुवेल्यों चचल छुण्ड भर्यो। 


तुजे कौन इतन्यों मने खश आइ है 
तुजे कीन कह सुन्धरी भाई हे?!” 


सुन्या शाह ते बात यो कान घर, 
आअथा शाह कूँ नकक़़्ाश तसलीम कर। 


के “खूबों तो शाहा भीत ख़ब है, 
यकसते सो यक खूब महबूत्र हे। 


किसे बास है ओर किसे रंग है, 
किसे बास होर रंग भी संग है। 


फुलों होर खर्बों यक ज़ात है 
के यक रंग यक रूप यक धात है। 


किसी में सो छुन्द बन्द होर नाज़ भोत, 
किसी म॑ सूरत शक्ल का साज़ भोत। 


किसे में बड़ा करें किसे भे॑ सरादूँ, 
के ख़बों हे शह खूब सब अपने ठावूँ। 
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६६ 


नहीं बास सुग्बुल॒ की नरगिस मने, 


जो इस में अहे सो नहीं उस मने। 


न यक जिन्‍्स लक जिन्स महबूब है, 
जो भावे अपस कूँ वही ख़ब है। 


जो आशिक लुब्दता देक आस ते, 
वो कुच खारिज है रंग होर बास ते | 


जनम सब घटा शह इसी काम में, 
जो तू पूछता तो भरे फ़ाम में। 


यते मुल्क देख्या वले कोई नार, 
न देख्य कहीं मुश्तरी नार सार। 


परियों सुन्धरियों सुधन हर है 
के बाकी सो चाँदों वो ज्यूं सूर है। 


नवे छुन्द होर नाज़ तिल-तिल न पाय, 
के फ़ितने श्रहे बाप ग़मज़ा सो माय |! 


सो सिंगार कर आए धन साज से, 
सितारं ते गुम होए अजत लाज से। 


भ्त 


भमक खन मे भमकाय म॒ुक नूर का, 
शरम खाय खूबी में धन हूर का। 


जो बातों में वो नार टुक आए्गी, 
हथेली मं ले आ बहिश्त दिखलाएगी | 


अजब कुच सो ख़बी हैं उस घन मने, 
के फिरते उसे देख टुकः बन मने। 


रहे इश्क्र से फूल लहू घूट कर, 
मरें भलते गुंचे सिना फट कर। 


एक फूल २ फारन | 


कुतुब मुशतरी 


मशवरा बा अश्रतारद 


गिरफ्तार हुए फूल धन क़हर में, 
तो यूँ टॉगते सियासत कर शहर में । 


सो बविजल्योँ सुधन सम हो आती अं, 
शिकम दर्द ते तलमलाती अहें। 


अखियों लाल उस नार नारा कियाँ, 
के मोती उपर ज्यूं जड़े मॉनकियों । 


अछे मोल बीच नेन वो भमकने, 
के मछलियों हैं सूरज के चश्मे मने। 


तमाशे दिसे उस मने धात-धात, 


ग़ज़ब ज़हर होर लुत्फ़ आबेहयात। 
दिसे पुतली यों नार की आँख में, 
के बैख्या भेवर आऔव की फॉक में। 
जो आशिक़ हो कर जीव उसे साथ लाय, 
गुसे त॑ मरं प्यार त॑ जीव पाय। 


जिसे हूर कहते सो धन छाॉव है, 
दुनिया में झूठी हर का नॉव है। 


जो बंगाले का सिहर जी घात है, 
सो उस मुश्तरी नार की बात है। 


बंगाले शकर के जो या लाते हैं, 


सो उसके वअधर उस कूँ निपजाते हैं। 


बेगाले शकर कूँ जो मीठाई है, 
सो मीठाई घन लब्न ते वो पाई है। 


अपस सेज़ दिखला के वो शूख्ध नार, 
सूरण चाँद तारे मिला एक ठार। 


१ क्रीध २ न्याय कर के ३ पेट ४ मनके ५ आंम 
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ब्ष्र 


संपर, सहर मन्तर के दावाँ तले, 
उभाला लड़ें उसके पावों तले। 


अचल उस मुसल्ला है जिबरील का, 
सिया तिल सो सुभा सिराफील का। 


रखे नार वो नाज़ से पग जहाँ, 
स्रज चांद सिजदा करें आ वहाँ। 


लग्या नई अरे हाथ किस गैर का, 
के नई रूह कूँ ठोँवें वा सैर का। 


बंगाले में है ठार उस नार का, 
ना है चोद ना सरज उस सार का! 


घरे नार वो मुशतरी शाह नाम, 
कते बादशाह हैं उसके ग़लाम। 


लेवे ना नं किन मर्द का उस अंग, 
नहीं कोई एसा जो उस के मंगे। 


बंगाले की उस पादशाही अछे, 
उसी नार की वॉ दुराही अछे। 


उसे एक जुदा सगी भान है, 
सो दाऊद ते वो खश इल्हानों है। 


बड़ी हूर है ज्यूँं नहनी ज्यू परी, 
सो जुहरा अहै यक, दूजी मुशतरी। 


ग्रगर उस सकी का तुजे आस है, 
तो उसकी सरत अन्न मेरे पास है। 


कुत॒न मुशतरी 


१ फंस कर २ नमाज़ पढ़ने की दरी ३ जिब्रेल एक फरिश्ता था जो ईश्वर का सन्देश 
पेंगम्बरों को देता था ४ एक फरिश्ता, कद जाता है कि सृष्टि को नष्ट करने के लिए वह 


क्रियामत के दिन बुगुल बजाएगा ५ हुकूमत, तेलुगु शब्द दुरा- राजा से 


जी मधुर गायक थे ७ ध्वनि | 


६ एक पेगम्बर 


मशवरा बा अतारद 


अगर दूँ मंगेगा तो में लाऊँगा, 
तुजे उसकी सूरत सो दिखलाऊँगा ।” 


कहा शह “'मुंजे बेग दिखला अताल , 
के मुज में रह्मा नई है अत्र कृच हाल । 


अगर सूरत उसकी जो दिखलाएगा, 
तो दूँ दिल के मक़्सूट सब पाएगा। 


अताल उसकी सूरत दिखाना भला, 
वो सूरत कहाँ है सो ल्‍याना भला।” 


अतारद लगा उस के समजाय कर, 
शहंशाह के बातों में टुक लाय कर | 


जो धन का सूरत शह के दिग्वलाइया, 
सों शह लुब्दी कूँ सरते लुब्दाइया। 


सो धन का सरत कुतुबशह देक कर, 
पछाना के वई है यो मनहर सुन्धर। 


निशॉ उसके इस में जो पाने लग्या, 
सो चुम चाट छाती से लाने लग्या। 
“उसे मेरे दिल के भितर ठार है, 
दीवाना करी भुंज सो यो नार है। 


दग़ा दे गई थीं वले आय भी, 
लग्या था मेरा जीव होर लाय भी। 


अजब हूर खसलत अहे यो परी, 
के सपने में आ मुंज दिवाना करी। 


सो धन खात्र में जानी मुंज बल नहीं, 
यो ओकल बिरह की है उस कल नहीं | 


१ अती २ इच्छित श्नाम ३ चरित्र 
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जनम सब्च उसी धन कूँ जपता हूँ में, 
उसी धन की खातिर सो तपता हूँ में । 


मेरे ख़ाब में आई सो योच है, 
मुंजे यूँ जो लुब्दाई सो योच है। 


यही नार उस महल पर आई थी, 
यही नार वो अपसे ममकाई थी। 


इसी नार कूँ देक में स॒ुद समस्या, 
उसी नार के इश्क़ में यूँ घस्बा। 


मेरा दिल ले कर गई है यो सुन्दरी, 
परेशान की है मुजे यो परोी। 


चितारा जो धन रूप ल्‍्याया चितार', 
तो टुक आज मेरा है खातिर क़रार | 


नहीं तो मेरा हाल मुश्किल अथा, 
के भोतीच बेताब यो दिल अथा |” 


सों नक्‍क्राश का भोत उपकार जान, 
करुड़ होर लाखों दिए उस कूँ दान । 


के याकूंत अलमास हीरे, रतन, 
दिए. बेहिसाब उस के शह माल धन | 
नहीं अन्त कई कुच उस दान कूँ, 


बिक 


गुलिस्तों किए शह बयाबान केूँ। 


पड्या शह के खुशहाल हो कर थो पग, 
सुने में हुआ ग़रक्कें सिर पॉँव लग। 


जो धन की सूरत शह देखी शौक से , 
पड़ी उस वक्त यो ग़ज़ल जीक़ सँ। 


१ उतार ह कर, चित्रित कर के २ हीरा ३ शाक़् से । 


कुतुब मुशतरी 


मशवरा बा अतारद ७१ 
ग़ज़ल 


दिस धन मुख बीच नेनोँ के मोती थाल में ढलते, | 
लटें छूट तन उपर यूँ है भुवंग ज्यं नीर पर भुलतें। 
बदल रंग स्थाम खन कुण्टल नयन अबलक़ निपट अचपल, 
के काले डोंगयँ के तल बचे हरनों के उछलते। 


लम्बी लड़ अप-अपस कित की निपट सर ज़द अदिक हृटकी, 
छुड़ाले नाग तुज लट के सेपारे देक कर मुलते | 


देखतः घन नयन भूल खा कर मछयों दावा किया आ कर, 
तो सब जग यो पकड़ ल्‍या कर कड़ाई बीच ल्‍या तलते। 


नेन दो मस्त चंचल के अछे बीच मुख निर्मल के, 
केवल पर बुन्द ज्यू जल के सो रह-रह बावते हिलते । 


दसन ते जगमगी जोती अमोलक दाल गेज मोती, 
दरया देक रश्क त॑ राती सितारं हसद ते जलते। 


दुवुल धन पेने कानों में के सुर पन फूल पार्नों में, 
सूरज चोद आसमानों में बिचार लाज ते गलते। 


विलक फुन्द नाना साजे क्यों के मुंग मोतयों की लढ़े 4, 
क़जल मखमल कननल पर ज्यूँ सो मोता आज मल मलतें। 


/५ 7५ 7५ 


अतारद कूँ शह हाल सब्र बोल कर, 
कहे खाब देखे थे सो खोल कर। 


के “उस धन से मुज इश्क़ इस धात है, 
क्या हूँ तुजे में जकुच बात है। 


के आशिक अहै तो अपी दरई मन्द, 
तुजे फ़ाम उस काम की सब हे छुन्द । 


१ मिश्री। 


अताल उसके मिलने की तदबीर कर, 
तूँ बेग हो नको काम ताख़ीर' कर । 


जो दिखलाएगा तूँ सो धन कों मुजे, 
जकुच तूँ मंगेगा सों देऊेँगा तुजे। 


संगाती तुज ऐसा कहा पाऊँगा, 
जिधर  वूँ लेजागां उघर आऊँगा। 


के में यार तेरा मेरा यार हूँ 
ले चल जॉँ है वो धन मुंज उस ठार तूँ । 


च्ज प्र 


अतारद यो सुन बात हैरान हो, 
अपस में अप दुक पशेमान हो। 


कह्या शह कूँ “यो काम मुश्किल अहै, 
करन काम इस धात किस दिल अहे | 


के यू काम अन्देश करना भला, 
अगर सच पूछे तो बिसरना भला। 


ते देख्या नहीं दर्द अर दूक का, 
तूँ नई जानता कुच कदर सूक का। 


तूँ आक्िल है शह ठुक अपस म॑ बिचार, 
नको हो तूँ इस काम पर अख्तियार | 


च्ैे 


कधीं ठुक यकेला र््या नई हे हूँ 
अर्क दुख दद ग़म सह्या नई है तूँ 
के यो काम हँसी खेल का काम नई, 

इस काम का हर किसे फ़ाम नई । 
तूँ जिस मुल्क जाने कूँ है अख्तियार, 
यरी देव जिन पन्‍त में ठार-ठार। 


१ देरी २ दुःखी ३ दुःख ४ सुख | 


कुत॒ब मुशतरी 


मशबरा बा शत्रतारद 


१ बहुत २ पहले दी ३ बिना ४ कच्चे श्रथोत्‌ जवानों में ५ स्वीकृत होना 


कहीं बात में ज़ैर कई शर अहे, 
कहीं आरस उमीद कई डर अहे। 


तू नौ खेज़ होर जान मशारूर है, 
बुढ़ियाँ का अन्देशा, मोत दूर हे। 


जवानी दिवानी अखलवन्द नहीं, 
जवानी यों वेबन्द उसे बन्द नहीं। 


तूँ अपनी जवानी में शह गऱ् है, 
के होर पुरु्त में ली फर्क है। 


सिकन्दर पद्या था जो जुल्मात में, 
रा था बला के सेपड़ हात में। 


बरुढ़ियाँ सोंच उने तो ब्रिचायां विचार, 
बुढ़ियाँ की च हिकमत ते निकल्या बहार ! 


बुढ़ियाँ कूँ जो अवलीच ते पृचता, 
तो दरगिज्ञ उसे दुख्म ने होता येता। 


जः नों की मुन है सो शरशोर है, 
बुढ़ियां की सों तदबीर कुच होर है। 


पके आज रंग खूब पानों में नई, 
चुढ़ियां में जकुच्व हे सो खामों मे नई । 
दुनियादार साहब जो सकते अ हैं, 
बुढ़ियाँ के नज़ीक अपने रखते अहैं। 
गम्मीर हैं बुडे नित गम्भीरों कने, 
जवानों दुआ मंगते पीरों कने | 


जुड़े खूब मक़बूल हरेक बा, 
बुढ़ियाँ की दुआ होती है मुस्तेजाब | 
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जउड 


नहीं फूट यो सच है सच जान तू, 
बुढ़ियाँ की यो पन्‍्द्‌ खूब है मान तूँ। 


जो क 


के है घात भो धार्ता हर घाट में, 
के थर्ड धूप होर बाद है बाट में 


दखन ते बंगाला भोत दूर है, 
बन्दा ऐसे कार्मों ते माज़ूर है।” 


सो यो बोल उस शह कूँ भाया नहीं, 
अदा बे रोश कुच खश आया नहीं | 


सो खातिर पे ठुक माँदगी ल्याय कर, 
कहया शाह गुस्से मने आय कर | 


“तूँ सुस्त होर बाताँ बी तरिया है सुस्त, 
दुरुस्त नई तो कहता है सो ना दुरुस्त । 


नियत में क्या हुआ उधर जाने का, 
नहीं हाज़त अब तेरे सिकलाने का। 


बुढ़ियाँ के सो नहनवाद की अक्ल है, 
किताबों में लिखे से यो नकल है। 


बुढ़ियाँ के कहाँ अकक्‍ल संपूर है, 
के साटे व बुंद नहाने मशहूर है। 


बुढ़ियाँ कु न कुच अकल ना फ़ाम है, 
बुढ़ियोँ का भुटे नॉव बदनाम है। 


जफ़ा पीरी" होर नातवानी” मने, 
हरेकस के लज्ज़त जवानी मने। 


बुढ़ियां के सो कार्मों में अब रुच नहीं, 
बुढ़िया में भ्रम बाज़ भी कुच नहीं। 


कुत॒न मुशतरी 


१ चालाकी २ बहुत तरह से -३ मार्ग ४ बीमारी ५ आवश्यकता ६ बुढ़ापा ७ कमजोर । 


मशबरा त्रा अतारद 


बुढ़ियाँ में सो कुच जशञान का बल नहीं, 
दुरत्त है बुढ़े भाड़ के फल नहीं। 


बुढ़े बैस कर खाने कूँ ख़ब है, 
बुंढ़े पुंगड़ी फुसलाने कूँ ख़ब है। 


तज़ इश्क का तूँ न पेहचानना, 
हमे की तो भी आथऔप ना जानना | 


यो क़रिस्सा वो मसला हुआ दक्‍्खनी, 
भरोसे केरे भेस कड़ा जनी। 


तूँ इतनेच में यूँ हुआ सहम सूँ, 
यते मुल्क देख्या सो किस फ़दम स।” 


किने कई न थी बात यो उस संगात, 
वले मसलिहत कूँ कही शह यू बात। 


“तूँ आकिल है कर तुज पत्याया हूँ मैं, 
तुजे अपने नज़दीक ल्‍्याया हूँ में। 


लगे दिल कू आशिक के ना तोड़ना, 
डुयया गर अछेगा तो भी जोड़ना । 


हिम्मत कर दूँ तक़वे की छोड़ता ! 
जुड़या दिल मेरा क्‍या सबत्र तोड़ता ??” 


अतारद कहया “शह मूँ शादा्चों मुदाम, 


तूँ साहब मेरा में हूँ तेरा गुलाम। 


त॒ुजे इश्क में आजमाता अथा, 
सितम बात इस धात लाता अथा। 


सदा राज कर होर जी जग में जम, 
सच्ा पाक आशिक तूँ साबित कदम । 


९ बच्चा २ पड़ा ३ विचार करने के बाद ४ परहेज़गारी ५ खश ६ हमेशा। 
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जुकोई यार से अखि्तियार होयगा, 
तो उस यार सँ अग्वतियार होयगा। 


अगर यार दिलदार होर अहल' हें, 
तो यो काम करना भोत सहल है। 


जो शह तुज सो धन का येता फ़ाम है, 
तो यूँ काम करना मेरा काम है।” 


सो यूँ बात सुन शाह खशहाल हुआ 
जो पीला हुआ था सो फिर लाल हुआ । 


जो तालिबतब्र के मनमेंच मतलूब हे, 
बुरा होने की ठार उसे खब है। 


कहया शह “अतारद मेरे पास है 
अताल उस के मिलने की मुँज आस है ।” 


हुआ शह सो धर पंत में अखितियार 
के बन्दे ते कोशिश ख़दा करनहार। 


्छ 


सो गुनवन्त चताराँ भोत धात धातल, 
कहया शह कूँ समजा के भ्ये घात घात। 


के “चलने के अब मुस्तेद मोप कर 
शइंशाह कूँ बेग दे तें ख़बर, 


जो संगात हर जिन्स का ले कमाश | 


के झालम में ना होय यो बात फार्शी 


अगर काम करता तो यूँ कर यो काम, 
के दुश्मन को ना होय यो काम फ़ाम । 


ले शह आज सोदागरी का लिकास, 
के तेरे दंदी' आस ते होय निरास। 


कुतुब मुशतरी 


अच्छा २ इच्छित वस्तु ३ चतुर का बहुवचन ४ तेयारी कर ४५ स्वभाव के प्रकार 
६ गुप्त बात का प्रकट होना ७ शत्र । 


मशवरा बा अतारद 


सो यो जाय अब शह के जाने ना कोई, 
हमें कौन हैं यो पछाने न कोई। 


फिराकर श्रपस के सो इस मेंस कूँ, 
यो सट देस चल जाय परदेस कूँ। 


जो मेंगता है शह यूँ के मक़सूद पायें, 
तो बाट अब्र हमीं सट को अड़बाट जायें। 


केना था सो क्ल्या तुजे में बिचार, 
अताल अहै शहंशह तेरा अख़्तियार | 


ओअगे बाई है हर पीछे कुआ, 
अन्देशा नको कर हुआ सो हुआ | 


दोनों मिल के यक दिल हो कर राजवट , 
किए काम उधर जाने का आज घट | 


अगर ना नचना नच है तो प्रंघट है क्या, 
निकल जाये चल बेग यो हट है क्‍या । 


१ बड़ा कुआ २ राजनीति, राज-पथ । 
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इज़ाज़त खास्तन मुहम्मद कुली कुतुबशाह अज़ 
पिदर व मादर 


छुपा राज़ परगट हुआ शाह का, 
के आशिक्र अहै शाह उस माह था। 


छुपी बात नई बूजता शह छुपाय, 
के इश्क़ होर मस्ती छुपाया न जाय । 


च्छ 


किया बात ज़ाहर वो उस बात में, 
किता कोई रखे आग कूँ हात में। 


जो यक घर मने ऊद के कोई जाय, 
तो सी घर लग उस ऊद का बास जाय | 


के फूल केवड़े का जो बास है छिनाल, 
न रख सकी हरगिज़ इसे कोई सम्भाल । 


पिरत के छुपाने कहीं ठार नई, 
पिरत ब्रावली है छुपन हार नई। 


जदाँ ते जो पेदा हुआ है यो जग, 
पिरत कोई छुपा नई सक्‍्या आज लग । 


पड़ी खल्क़ मुख बात यो फॉक कर, 
रख्या जाय असमान क्यों ढॉक कर | 


जवाहर अजलो सीस मर सरनबिर्श्त , 
जो जल गुज़रे जिस सिर ते हो सर गुज़िश्त । 


मुहब्बत अवलीच ते कर नको, 
करेगा तो रुसवाई ते डर नको। 


मुहब्बत॒कित है सो रुसवाई है, 

यो रुसवाई आशिक के हो आई हे। 
? माता-प्रिता से मुहम्मद कुला कुतुबशाह की अनुमति मॉगना | २ चोद ३ एक सुगंधित 
पदाथ, ऊदबत्ती ४ जनता ५ मात ६ भाग्य का लिखा ७ केदनामी | 


इज़ाज़त ख़ास्तन 


वहीं यार भाता अहै यार कूँ, 
मश्कक्नत सूँ ठोवे यार की भार कूँ। 


मुह््बत लग्या है जिसे पीव का, 
नहीं कुच परवा उसे जीव का। 


अवल जीव ते हात धोते अहें, 
पे आशिक़ों आशिक होते अहें। 


सुहती हे रुसवाई यारी मने, 
के आशिक़ कूँ इज्ज़त है खारी मने | 


यहाँ पादशाही ग़लामी ॒शत्रहै, 
यो बदनामी नई नेकनामी अहे। 


मुहब्बत में होता जहाँ जग असीर , 
बराबर है वा पादशा होर फ़कीर | 


नदीम अपने कूँ शह बुला भेज कर, 
यो क्रिस्सा कह्या इस कने सर बसर । 


क्या “मैं क्या ज्यूँ तुजे त्योंच तूँ, 
कह यो बात भो धात इस शाह से। 


रज़ामन्द भेज्या शह शहंशाह कन, 
के जाता हूँ अब में बंगाले के घन ।” 


कह्या जब्र नद्दीम उस के जा कर यो बात, 
अन्देशा लग्या करने शह मुख दे हात । 


क्या कोई कहो मेरे फ़रज़न्द के 


के सुन कान धर बाप की पन्द के 


ड 


ऐ/ 


सूर है नकों दूर हो असमान ते, 


तू 
तूँ हीरा अहे ना बिछड़ खान ते। 


१ बदनामी २ क्रेदी; शिक्कार १ मुसाहब । 
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फूल होर है ठाँव तुज फूलबन, 
सरो होर जागा है तेरा चमन। 
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तूँं शाही केरे बज्म का शमा है, 
तूँ जम जीव तुज थे मेरा जमा है। 
नकोी कर परेशों दिल जमा कँँ, 
नकी तूँ बुजा कमकती शमा कूँ। 


जिसे यार कहते सो कई यार नई 
अगर है तो मी कोई वफ़ादार नई। 


वफ़ादा सो यार करतार है, 
तूँ उस सात हो यार अगर यार है। 


पै उस सूँ होर वो अपस से अछे, 
तूं बो ऐन होर ऐन दो तें अछे। 


निकल ऐसे कामों ते आना भला, 
मुहब्बत खा यूँ लगाना मला 


तूँ जिस सात जीव लाने कूँ जायगा, 
ठुजे सट वो दुसयां सूँ जीव लायगा। 


के कामिल' मिसल कह गये यूँ अंग, 
मेंगं दीद में दीद सो धनक कूँ मंग। 


न यारी के लायक़ हरेक यार है, 
इज़ारों में यक कोइ वफ़ादार हे। 


हरेकस कूँ जीव यो के लाया न जाय, 
ज़्माना ब्रा किस पत्याया न जाय। 


के ज्ञिस कूं पतिया कर त॑ जीव लायगा, 
उसी ते ते आखिर दग़ा खायगा। 


१ मजलिस २ आँख ३२ अक्लमन्द ४ दीदार, अंखें ५ चमकना । 


कुतुत्र मुशतरी 


शज़ाज्ञत खास्तान 


१ बुढ़ापे २ भाग ३ खली, ढीला ४ बेकार ५ मन्दिर ६ साथन ७ के बाद । 


झपस धर में अछु ना निकलना भला, 
बुरा बक्त है देक चलना भला। 


नहीं खान यो ख्याल तूँ बेग सट, 
नकी कर तूँ इस काम के ताई हट। 


मेरा जीव होर दिल है तुज पर फ़िदा, 
नको हो तूँ बुडप्पन' में मुंज ते जुदा। 


नकी नहास जा हूँ मेरे पास ते, 
न कर मुंज निरास इस उमीद आस ते। 


किया _ बाप शह तुज सेँ कह क्‍या बुरा, 
के तूँ आज होता है उस ते जुदा।” 


नदीम इस जिनस की ख़बर ल्याय कर, 
कह्मा शह कूँ यो निच सममाय कर। 


ख़बर इस ते इस धात जो शह पाय, 
नदीम को भड़क सट के गुस्स में आय । 


के “नेह का ख़बर नई यो धरते अहैं, 
भूटठी बात चुप के च करते अहें। 


तूँ यारी हरेकस सूँ ना जोड़ियो 


ते दिल के नकी मोकला' छोड़ियो। 


यो दिल नहीं बरिला गैब्न के है 
दिवाना इश्क़ बाज़ होर हुन अहे। 


किए. इश्क़ अवल ते यूँ इश्क़ बाज़, 
के मन्धर हक़ीक्त है सीड़ी मज़ाज़'। 


सिड़ी उस उपर पाँव रख बाद अज्ञॉ”, 
तूँ मन्धर में जा जीव मंगता जहाँ। 


प्प्र्‌ 


ब्रे 


के जिस यार कूँ यार सेँ ग़ज़ं है, 
यो दुःख सूसनों उस उपर फ़र्ज़ है। 


जफ़ा नई मैुँज इश्क़ के बन्द ते, 
नफ़ा नई है कुच जग केरे पन्द ते। 


सुने नई के मजनें दुखी तब सिया, 
सो लैला की खातिर वो क्‍या क्‍या किया | 
सुने नई के फरहाद से यार ने, 
दिया जीव शिरीं के कार में। 


मुहब्बत के मारग नहीं जानते, 
भूटे चुप के की" मुंज के रंजानते ! 


मुंजे उस चंचल घन के तई जीवन देव, 
जो होता सो मेरें उपर होन देव। 


लग्या नई है यो जीव उस धात सूँ, 
जो टूटे यकायक किस बात सें। 


खदा आशिक के लिख्या भाग में, 
के जलना अह इश्क़ की आग में। 


में राज़ी हैँ अपने इसी माग ते, 
समहर को नई खोफ़ कुच आग ते । 


मुँजे उस ते शादी अहै ग़म नहीं, 
के दुख इश्क़ का सुक ते कुच काम नई । 


खशी है वले इश्क़ का दर्द कॉ, 
जिसे दर्द यो है सो वो मद कॉो। 


यो ऐसा दरद नई जो होवे हर किसे, 
बड़े बख़्त उसके खुदा दे जिसे। 


१ पाना, प्राप्त कनना २ नसीहत ३ काम में ४ क्‍यों ५ सागर | 


कुठ॒ब मुशतरी 


इज़ाज़त खास्तन 


मना करने पिरीत पड़था जग गले, 
जु कोइ समजे ना उस सते क्‍या चले ? 


न कुच मुज कूँ हाजत है पन्द सात यूँ, 
समजने तो ना बोलते बात गे। 


जो आशिक पिरत फन्द में बन्द है, 
उसे दाग़ पर दाग़ यो पन्‍न्द है। 


के आशिक सचा होर जा बाज हूँ, 
पन्‍दोँ ते यो लोगी की में वाज़ हूँ। 


यूँ अज़मा के देख्या हूँ मैं बार बार, 
के आशिक के नई होती पन्‍न्द साज़गार । 


रुबाई 


में ना रह सकूँ उस शहर तलक जाये बिन, 


चंचल सकी का लक दरस पाये बिना। 


इस जीव दिवाने कूँ क्‍यों होवे क़रार, 


उस नार कूँ इस ठार ले कर आये बिन ।”” 


रज़ा बाप जाने के जो नई दिया, 
मना कर मना कर मना जो किया। 


सो शह माँ के नज़दीक जा बैस कर, 
निपट अजिज़ से पॉव पर सीस धर । 


जिसे इश्क़ उछाले वो क्‍यों चुप रहे ! 
सो उस मावली पास शह यूँ कहे। 


“जुँजे सूल है उस धन के दीदार का, 
मुँज सूल है उस छुन्द भरी नार का। 


१ आवश्यकता २ ज़रा सा ३२ बैठ ४ भआजिज्ञी से । 


८३ 


त्ट्ड कुतुब मुशतरी 


उस धन के दो नेन की, 
उसके मीठे बैन की 
उस 


रंग भरे गाल का, 
सल है उस मिश्क़ रंग बाल का । 


पर-पर पड़े न बूजे, जिस पर पड़े सो बूजे, 
क्या पर करूँ कहो हों कृम्मर (?) मुंजे न सूजे | 
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के में शहर बंगाले के जाऊँगा, 
म्ुदा ले ल्‍्याये तो बेग फिर आऊँगा |”? 


जनी माँ अपन मिहर से आय कर, 
कही शाह तूँ ये सवा. खाय कर | 


सुनी न जो यो बात शह पीव 


ते 
डरी शाह के नाज़ नई जीव ते 


3 
। 
मत्रादां अपस पर करें घात कुच, 
के सुनता नहीं किस की यो बात कुच । 


उसे इश्क़ उस नार का ज़ोर है, 
दीवाना हुआ फ़िक्र उसे होर है। 


दज़ारों नकश नासिहोँ पर चुन्या। 


हुआ शह को मालूम खेबी च अताल, 
के शहज़ादं के कोई न रखसी सम्माल । 


रुबाई गुफ्तन इवाहीम शाह 
आशिक़ है जकोई पन्‍्द उस मासी ना, 
सिर है मलक' इस बाट में ते जासी ना | 


१ सुगन्धित इत्र २ ममता से ३ सोंगन्‍न्ध ४ सन्देद्द ५ नसीहत करनेवाले ६ कही हुई 
७ फरिश्ता | 


इज़ाज़त खास्तन 


किया काम. मना इश्क़ ते करते हैं उसे, 


हरगिज़ किसी के कये मने वह आसी ना । 


कहे शह कूँ तोशा देना बाद केँ, 
कहे जाता है शह दृश्क़ के हाट कूँ। 


किये दूर शह दिल में ते कोप सत्र, 
लगे मुस्तददं करने अब मोप सब्र । 


सो दिलदार ग़मख्तार यारा मिले, 
शहंशाह के दाोस्तदारा मिले। 


जो तोशा पका कर दिये शह अपै, 
चुरा खाने कूं लोग उसे ली जप । 


कुटाले सो तोशे के चोर आय कर, 
के उस ठार शह बेग फिर आय कर। 


तमाशों के बन्द ले ढिये वेशुमार, 
हतियाँ की अम्भारियाँ उपर का अम्बारं । 
गुलाम होर बॉद्योाँ नदीम होर क़वाल, 
दिये शह के खिदमत के खातिर दुम्पाल। 


गले शाहज़ादे कूँ शह लाये, 
जकुत शाहज़ादा मंग्या सो दिये। 


के फ़ज़न्द सफ़र करने जाता अहे, 
खुदा जाने भी फिर को आता शअ्रहै। 


७ 


खज़ीना दिया शहकूँ शह शाद कर, 
सौ ऊँटे उपर शह चले लाद कर। 


उख्या नाद खातियाँ केरा सर बसर, 
फ़रिश्ते जो थे सब॒ उठे जाग कर। 


प्य्ऊ 


१ तेयारी २ छिपे ३ हाथी पर बाँघे जानेवाली ज्वोन ४ भरना ५ खज़ाना ६ खश कर | 


प््द्‌ 


१ क़िला। 


रैन का सो तिसरा दूपारा अथा, 
के निकल्या सुबह का सितारा अथा। 


हशम' की सो चौंधेर ते फीजों उठियाँ, 
दखन के सो दरया ते मौजों उठियाँ। 


अलम यें दिसें शाह के साज़ सँ, 
के खबों लिये दूर उचा नाज़ सैं। 


कुतुब मुशतरी 


रुखसत शुदन शहज़ादा 


खड़े साद शह देक महर सते, 
चल्या भार सब बाद कर घर सते। 


लगे करने मा-ब्राप शह के दुआ, 
“खुदा देवे शह तुज तेरा मददुआ । 


पुनम चांद ज्यूं दोनो घटने लगे, 
सितारे अख्यों में ते टुटने लगे।” 


कहे शाह मा-बाप कूँ फिर यो बात, 
के “में दिल के हात में न दिल मेरे हात | 


निकलना किसे घर ते भाता अहै, 
मुजे दिल यो सितमी ले जाता अहै। 


केता में स्व दिल के रहता नहीं, 
यो क्‍या भेद है कोइ कहता नहीं। 


भीत मुज्ञ कु लगता अहे यो अजब, 
के आदम पे ग़ालित्र हे दिल क्या सबब | 


ध्ा 


मुजे यो रना भोत मुश्किल अहे, 
के इतना क्‍या सत्र सो यों दिल अहे। 


हुआ राम में दिल मेरा राम नई, 
यो दिल क्‍या करेगा मुजे फ़ाम नई । 


किसे चल है जो हिसे के डाल कर, 
रखे अपने इस दिल के सम्माल कर | 


उसे आज सम्भाल रकसी न कोय, 
जो सिर ज़ोर है लड़ने सकसी' न कोय | 


५ शहज़ादे की बिदाई २ मुहब्बत १ इच्छा पूण हो ४ किसी को अधिकार में कर लेना 
५ रम्य, खुशी ६ सकेगा । 


हि कण 
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शहाँ अजिज्ञ है दिल केरे ज़ोर ते, 
तो क्‍या होयगा अब किसी होर ते। 


पंखी होर परी होर देव होर जिन, 
यो सब दिल की ख़िदमत करे रात दिन ।”? 


छा 


सो मा-बराप कू शइह दिलासा दे कर, 


प्र 
रु 


चल्या अपने माशूक़ के शहर उधर । 


तो अपडावबने आये मेजिल तलग, 
फिरे शह के मा-त्राप पड़ शह के पग। 


चले शाह मंजिल कूँ यूँ दाट दाट, 
के यक दीस में जाएँ महीने की बाट | 


हरेक डग में शह धन के जोता अथा, 
तिलें तिल पिरत ज्यास्त होता अथा। 


ध्ड 


मुहब्बत के कार्मो में 
लग्या फिरने सहरा में 


सारा हो कर, 
यारा हो कर । 


झबीर' उस सुधन-पंथ का घूल था, 
झनीदार॑ कॉटा उसे फूल था। 


जिसे इश्क़ की आग जाली अहै, 
लहाफ़ उस गगन भुई नाली अहे। 


सटया राहत अपना निपट दिया का, 
के जू हक है त्यूँ पन्‍त चल्या ने का। 


कुतुब्र मुशतरी 


४ पहुंचाने २ जल्दी ३ देखता ४ रोगिस्तान ५ गुलाल ६ नोकीला ७ विद्धाने की चादर । 
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चारमीनार 





कुतु बशाह 


कुली कुत 


मुहम्मद 


गज़ल गुफतन मुदस्मद कुली कुतुषशाद 


मद इश्क़ में पिया सो चड़या है असर मेंजे, 
सद-अक्ल-फ़््म छीन किया बेखबर मुंजे। 


घन मुख अगन में पड़ने समंदर हुआ हूँ आज, 
तूती नहीं हूँ में के जो भावे शकर मुँजे। 
फुसला के ख़बी से च ले जाता बुलाय कर, 


द 


सोंदे यो इश्क अआआराज किधर का किधर मुँँजे। 


हातिफ़' ख़बर दे बेग अगर दोस्त है मेरा, 
किस रात आ मिलेगी वह चंचल सुन्धर मुजे। 


चादल हो बाव नादों फिर दश्त में उताल, 
न भावे संग चकी किसी का न घर मुँजे। 


हातिफ़ मुजे ख़बर दे अगर दोस्त है मेरा, 
किस रात ञ्रा मिलेगी वह चंचल सुन्धर मुंजे। 


हक... 


अप भावता हुआ हूँ सभी भावतियों कू छोड़, 
धन भावते वो खींच ले अपने इधर मेजे। 
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१ वह फरिश्ता जो गुप्त स्थान से आवाज़ देता हे २ तरह ३ वोढ़ा भी । 


शुशतन  मुदहस्मद कुली अजदाद 


लगा आस उमीद सुभान दे, 
जो शह बाद चलते अथे ध्यान सँ। 


यकाएक इस बाट में दुर ते, 
नूरानी सुनैनों केरे नूर ते। 


देखी गर्द अन्दकार है बे शुमार, 
कहे यो अब हालाों रहने का है ठार। 


इसी सात शह दिल में कुच ल्याय कर, 
सो नज़दीक इस फाड़ के आय कर।॥ 


कहे शह अतारद केँ “क्या हे यो, 
के अन्दकार दिसता है इस थात सो ।?! 


अतारद दिया शह के तईं यूँ जवाब, 
“के अहे शह जहाँगीर आली जनात्र 


बुलन्द गड़ यो बी मिसल घन सार द्दै, 
देवाँ ड्वोर सांपों का यो ठार है। 


बनी आझादम इस ठार नई उटठारता, 
पंत्री पंफक इस ठार नई मारता | 


अंबर ते बी ऊँचा है ऊेँचाई में, 
घरत ते बी चोड़ा है चौड़ाई में॥ 


जो यक संग सटे इस फडे' पर ते कोय, 
तो भुई होर अस्मों मिल एक होय ॥ 


“बिकट फाड़! इस फाड़ का नाव है, 
यो असमान इस फाड़ का छोॉव है। 


१ मुठमेढ़, सामना २ पहाक | 


गुशतन मुहम्मद कुली अजदाह 


के ठुक फ़्म इस पर जो चड़ता अहे, 
तो मान्दा हो इस ठार पड़ता अहे। 


अन्देशा न चड़ लंग' हो पकड़े कमर, 
नज़र टेंस खा खा पड़े उस उपर। 


न उस फाड़ पर संगरेज़ शअहें, 
लहव ख़ुंजरों होर नेजे अहें। 


जो इस फाड़ पर जाने अछता महाल, 
तो तुकड़े हो पड़ता फ़लक ज्यूं अमाल । 


जो हिलती नहीं है जमीं ठार ते, 
सो इस' फाड़ संगीन के भार ते। 


जो शह देकते थे नयन लाय कर, 
यकायक यक भेस से आय कर। 


बुलन्द एक बंडा पड़ा वा नज़र, 
दो मशाल भमकते अथे उस उपर। 


दो रंग थे उसे रंग सिया होर सफ़ेद, 
कधी होय परगट की होय न पेद। 


जो बंडा वो था सो यका एक वहाँ, 
लग्या दिसने चिंग्यों यूँ मिल कर धुवा। 


कहे इस अतारद के शाहेजहाँ, 
“किने आग रोशन किया है यहा।” 


जवाब उस दिया यूँ अतारद फिरा, 
बड़ा एक रहता है या अजदहा। 


बेडा नई यो उस अज़दहा का है तन 
दो मशाल हैं उस अजदहा के नयेन। 


१ लंगड़ा २ साथी १ तलवार ४ बादल । 


६२ 


के जबड़ा सो ज्यूँ ग़ार महकम शहे, 
धुवाों नई यो उस सांप का दम अहे | 


अरथी आग शोले शफ़्क ख़म' सते, 


सो उस नाग के आतिशी दम सते। 


निकलता है शोल्यों में दम नाग का, 
के बादल बरसता है मेहूं आग का। 


चल ऐ. शह फिरें अब हम इस घाट ते, 
सलामत गया नई कोई इस बाट ते। 


जो दीखे नहीं बाट अंगे जाने कूँ, 
लग करने तदभघीर फिर आने कूँ। 


कहे शह के मरदाने मरदाँ कहीं, 
अंग का पछें पाँव रखते नहीं। 


मंद वो जो मरदों मने नव कर, 
चले इश्क की बाद सर पॉव कर | 


मुंजे काम नई किस की तदबीर सेँ, 
के राज़ी हूँ में उसकी तक़दीर सूँ। 


तवक्क़ल खदा पर जो करता अहे, 
वो हरशिज्ञ नहीं किसते डरता अहे। 


मर्द ने पकड़ना बढ़ा काम दस्त, 
के लोटे तो मंडार मारे तो महस्त | 


कही बात यो शह अतारद कने, 
यकायक आ कर सो वैसे मने। 


जो उट अजदहा शह के सन्मुक चल्या, 
के महशर के बारे ते डूँगर हिल्या। 


१ बदुत २ विश्वास ३ प्रलय 


कुृतुब मुशतरो 


गुशतन अत्रजदाह 


यता कुच दो धरता श्रथा नाग बल, 
के असमान केँ मारता फन उचल 


जो नज़दीक आया वो दुक डाट कर, 
गए. लोग संगात के न्हाट कर। 


इक्कली वली थे मददगार बौ, 
गंदा बिन न कोई शह कूँ था यार बा । 


जो हमला कर आया वो शह के इधर, 
खड़े रहे वहाँ शह फ़रंगः खींच कर। 


सो शह हात का एक उसे घाव लग, 
दो डुकड़े हुआ सीस ते पॉवष लग। 


जो जुलाब चक वो सस्या कहर ते, 
जमीं सब हरी हो रही ज़हर ते। 


नज़र ज़हर ते इसकी ना होय क्यों, 
के नहूंँ शाह के ज़हर मुहरा हो ज्यों । 
हर एक ज़हरमु॒हरा सो परचीत का, 
के करता अहे काम अमरीत का। 


फरंग लाल सब लहू में हुईं सर बसर, 
के बिजली पड़ी जा शफ़क्न के मितर। 


कहे सब्न के रुस्तम हे शह रास्त तूँ, 
शुजाअ्त में इस ते बी हे ज्यास्त तूँ । 


मदद जम तुजे शाह यासीन है, 
के तूँ एक लाखाँ पे संगीन है। 


इशम सब पड़या पॉँव इस बात कूँ, 
लग्या गुड़ देने शाह के हाव कूँ। 


१ तलवार २ ज़रासा। 


६३े 


६४ कुतुब मुशतरी 


हँसे शाह उस वक्‍त ख़शहाल हो, 
चले लोग सब शह के दुबाल हो। 


नैन मिकारी दस के और नित उठ माँगे मीक, 
फुटो रे नैनन लद्दरीस (१) वा जिनों न लागे सीक | 


जो यक ठार उतरे थे इस ठार ते, 
पड्या शाह के दश्त' कूँ चारते। 


सूरत ताब सब शाह सेूँ जगमग्या, 
सो यक पंजर सी कोट दिसने लगया। 


के वो कोट शह देक हैरों हुवे, 
बुला कर अतारद के नज़दीक कहे । 


के “यो कोट दिसता सो किस का अहै, 


च्द्ा 


त॒ुजे फ़ाम है कह ते जिसका अहे ।” 


दर 


कह्या शह कूँ राकस है इस ठार पर, 
नहीं वा कहीं आदमी का गुज़र | 


खन्‍दक़ सात हैं सात समन्दर समा, 
हरेक ब॒ुजे उसका है ज्यूं आसमाँ | 


कंगूरे बुलन्द जो दिसे दीस कूँ, 
कंगोई करते थे सूर के केस कंँ। 


सौ नेन उसके दो चाह ग़द्दार हैं, 


के सर तीन होर हात सौ चार हैं। 


वो राकस बी ऐसा है काला बलाय, 
जो शैतान देखे तो उस नहासौ जाय। 


खन्‍दक़ बेबदल वो अ्रजब ग़ार है, 
के भुई के भुवन का मगर ठार है। 


४ जंगल २ राक्षस ३ भाग । 


गुशतन अजदाह ६५ 


वो राकस के बालों है सांपों है यूँ, 


चचुन्दे पड़े अछते बेलं 


सुत्र उठ निहारी करे ना हती, 
के मलऊन है वो बड़ा निकत्रती । 


बुरा है वो दज्जाल ते सो हिसे, 
खदा मेँ न दिखलाय उसका किसे | 


है] 


न कोई सकसी उस सात दन्द सारने, 
अजल का नहीं काम उसे मारने। 


भीत मुश्किल है सब से योच ठार, 
के वो भर है चोंधेर को चार-चार। 


नही बाट अंगे शाह जाने किधर, 
सो हमना कूँ यो कोट उलगे छोर। 


अमे यो ते फिर जायें तो खब है, 
के हेफ़ी अंग खाये तो ख़ब है। 


के कोई रे देव सू के दन्द बत्रिसाया नहीं, 
हतियाँ से किने गंडि' खाया नहीं। 
न कोई सकसी अ्त्र इस सूँ दन्द सारने, 
के उस के अजल नई सकी मारने। 


कहे शह डरालू अहे हू अजब, 
डराता है इतन्यों कूँ सो तूं व सब। 


तेरे डरने ते सब् यो डरते श्रहें, 
फिक्र नहासने के यो करते अहें। 


संगाती के लोगाँ तेरी बात ते, 

निकल जायेंगे यकदिन हात ते। 
१ एक सब्जी जो सॉप के आकार की होती है २ शैतान १ हिकमती ४ सकेगा ४ मृत्यु 
६ भफसोस ७ गन्ना ८ भागने । 
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न डर कर किसी ते निडर होड़ना,, 
अगर डर अछे तो बी डर नई करना | 


ओ लोगों कूँ तक़वा होय इस बात ते, 
जो ना जाएँ डर कर वह संगात ते। 


बुड़ा है तें यो बात नई तुज के फ़ाम, 
के मरदीं की हिम्मत ते होता है काम । 


ज़िरह हेच है तन शह बुलन्द भाग का, 
के शोला लहवे में पका आग का। 


मकर है मकर देव काले मने, 
के या बाग बेठा है जाले मने। 


दिसे शाह कगड़े के मेदान में, 
के शरजा' खड़ा है ब्ियात्रान में। 


अतारद से बात कर शह जवां, 
मंगा तीर तरकस तुरंग। होर कमों। 


के क़ोसो क़ज़ह फ़तह बहछुूश है 65 
शहात्रों तीरों होर तरकश आसमाौ। 


सोनेज़ा है कंद केश के खंजर हलाल, 
सिपर हात मा दे अ्रछे ज्यूं अभाल | 


सिले सब हे जिस कूँ इस धात का, 
उसे डर नहीं कुच किसी बात का। 


पत्यारे के ले सात बारह नफ़रर, 
चले शाह इस पंजर सी कोट उधर | 


ख़दा होर मुहम्मद अली का ले नाव, 
रखे कोट में शाह बेशक पॉँव। 


कुतुब मुशतरी 


१ स्पद्धां करना २ भरोसा ३ ढोंग डे शेर ५ शेर ६ घोड़ा ७ इन्द्र घशुष (१) ८ नौकर ! 


मरीख खान 


हुए जीव से सब शह संगात अस्तियार, 
लगे फिरने इस कोट में ठार-ठार। 


देखे एक वो आदमी ज़ाद था, 
परेशान हैरान नाशाद था। 


जो देख्या वो शह कूँ उठ्या आह मार, 
कह्या की “तुमें आय हैं ऐसी ठार! 


ली एक बदबख़्त राकस है यो, 
पकड़ता है आदमी के देकता जहाँ। 


तुर्में पादशह हैं झकूटे याँ न आव, 
के यो ठार कुछ खब नई बेग जाव। 


अगर शह सुनेगा तो मेरी यो बात, 
ग़लाम हो के में आऊँगा तुक संगात । 


रख्या है यो राक्स मुंजे बन्द कर, 
नहीं जाने देता हे यक तिल किधर। 


यकेला हूँ में याँ किघर न्हाट जॉऊ, 
के कई नहाट ने नई सपड़ती है ठॉऊ। 


अगर तू न आता तो मुंज क्यूँ होता, 
सदा जिस कू मेंगता उसे ये होता। 


मुज इस वक्‍त तुज सा मिल्या शह गम्भीर, 
के दरमोंदे के है खुदा दस्तगीर।” 


क्या शाह उस ओआद्मीज़ाद कँँ, 
फ़क्ीर होर मसकीन नाशाद कूँ। 
“तूं आया है कॉ ते तेरा ठॉव क्या ! 
के तूँ कोन है होर तेरा नाव क्‍या?” 


कह्या शद् के वो भोत जारी सते, 
अज़ीज्ञ होर महब्बत सं यारी सते। 
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ध्ध् 


“यकायक अपड्या हूँ में तुन लगन, 
कता हूँ मेरा हाल मैं शाह सुन। 


हलब में जो शहशाह सरतान है, 
जो परधान उसका असदखान हे। 


असदखान जो है शाहे सरतान का, 
सो फ़रज़न्द हूँ में असदखान का। 


न मेज भान ना मुज के भाई अहै, 
असदखान बाप होर यक माय अहे। 
बन्दा में तेरा हूँ मजे ते पछान, 
के है नॉव मेरा सो मरीख खान। 


अनन्द ऐश सुख घर में धरता अथा, 
जुकुच जीव मेंगता सो करता अथा। 


यकायक यक रात मनहर सुन्धर, 
दीवाना हुआ खात्र में देक कर। 


सो परदेसी यक कोई मेरा यार था, 
हर यक इल्म ते वो खबरदार था। 


कहा खाब मे यो उसे खोल कर, 
बशारत दिया उन भुजे बोल कर। 


सो ताबीर उसका उने यो कह्या, 
के ज्यूं म जो देख्या अथा त्यूँ क्या | 


के दो शाहज़ादयों है बंगाले में, 
सो उस्तार है नाज़ होर चाले में। 


यकन जुहरा है दूसरी मुशतरी, 
यकत ते अहे खूब यक सुन्दरी। 


मुजे जो भुलाई सो जुहरा शअहै, 
के इस नार कूँ हुल्ल धर्या अहै। 


कुतुत मुशतरी 


मरीख खान 


भौत जुहरा पर शाह मेरा जीव है, 
वही जीव मेरा वही पीब है। 


निपट जीव मंगता है उस पीब कूँ, 
किता में रखे लालची जीव केूँ। 


जुकोई बुलहवस' होर तमादार है, 
जहाँ जायेगा वो वहाँ खार है। 
जिसे कुच तमा नई है वो खार नई, 
भला है वही जो तमादार नई। 


तमा ते जो हुस्मत कूँ नक़सान है, 
त्मा मौत अदमीन कों ज़याँ है। 


वले जिन क्रब्ाहत (?) कूँ ना फ़ाम है, 
उसे ऐसी बातों से क्‍या काम है! 


मुजे याद बिन उसके कुच काम नई, 
मुजे यकतिल उस ब्रिन आराम नई। 


लुटा जीव मेरा हैबत इस ठार का, 
न अछुता अगर याद उस नार का। 


जो जिवता हूँ में देक दुख घात-घात, 
के इश्क़ इस सकी का है आवेहयात । 


जो शह में ब्रंगाले के आने किया, 
मना कर मेजे बाप बी पनद दिया। 


भोत धात समजा कट्मा ख़ब नई, 
इश्क बाज़ी करते नहीं में कहीं। 


जेता बाप कह-कह मुजे सर धुन्या, 
सो उस बाप की बात में नई सुन्या। 


१ जालनची २ तृष्णा ३ दःखी, भपमानित ४ प्रतिष्ठा । 
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चल्या वोंच बंगाले के शहर उधर, 
सो मा-बाप की बात के ठेल कर। 


सो धन इश्क़ के मद से माता अथा, 
पकड़ बाट में अपनी जाता अथा। 


यो राकस ने आ बन्द पकड़था मेंजे, 
कहीं जाने ना दे जकड़था मेुंजे। 


संगाती जो लोगों अथे आस कर, 
यकेला मुंजे सट के गए. नहास कर । 


धवन 


सो ऐसे खराबे में याँ आज कोई, 
नहीं दूसरा भी ख़ुदा बाज कोई। 


तूँ यो क्‍या सब्रत्र शाह आया अहे, 
तुजे कोन इस ठार ल्याया अहे। 


यो राकस के आने केरा वक्‍त है, 
ते जाता नहीं जीव क्‍या सख्त है|” 


कहे शह के “ऐ गुनवन्त गुनसिंघार, 
ते दिसतता है मेरा भोत दोस्तदार। 


तेरा होर मेरा सो यक हाल है, 
दो मछलियाँ बिचार्यो कूं यक जाल है। 


के में खसता दिल होर तूँ दिल निगार, 
हमे दोनों मिल अब अछे एक ठार । 


हमें दोनो आशिक्र दरदमन्द है, 
हमें दोनो यक फ़द में बन्द है। 


हमें दोनो पंखी है यक बाग़ के, 
हमें दोनों शोले हैं यक दाग़ के। 


रण 


हमें दोनों यक बाट के चलनहार, 
हम दोनो यक खाट पर हैं सवार | 


कुतुब मुशतरी 


मरीख खान 


१ सखी २ भागने । 


हमें लावत्राली अहैँ. बावले, 
हमें जान ख़्याली हैं अतावले। 


हमें दोनों शोकी हैं यक शोक़ के, 
हमें दोनों ज़ोक़ी हैं यक ज़ौक़ के। 


हमें दोनों बदलाय हैं भेस कूँ, 
हमें दोनों जाते हैं परदेस कूँ। 


हमें दो परेशान यक जमा के, 
हमें दो पतंगों है यक शमा के। 
हरेक ठार दो में मुहब्बत अहे, 
के आशिक के आशिक़ की सुहबत अहे । 


दुनिया में नहीं कोइ आशिक़ बगैर, 
जो दुख कोइ किस का सुने कान घर। 


के आशिक्र दुखी दुख भाता है उस, 
दुखी है वो सच दुग्ब सुहाता है उस। 


दुखी कोई तो उस दौर में आज किस, 
न कह दुख अपना दुखिया बाज किस । 


दुखिया तरे दुख का संगाती अहे, 
तेरे दुख की बात उस के भाती अहे। 


सुकिया के कने जा के दुख बोले जो, 
अपस पर हँसा लेने मंगता है वो। 


जो ताक़त तठुजे नई है दुस्र सोसने , 
तो दुक कह अपस जाय दुखिया कने। 


दुखिया दुस्‍्च ते खश होर सुखिया सुख सते, 
नहीं सुक सं, निसबत है कुछ दुख सते। 


१०२ कुत॒ब मुशतरी 


सुकिया किस के दुख के अपड़ता नहीं, 
के सुखिया कूँ दुखियाँ सेँ पुरता नहीं । 


पिरत जिस के मन मेंच ब्रैसी श्रहै, 
वो क्‍या जाने खुश हाली कैसी अहै। 


जो कोई शाद मानी सूँ सेपूर है, 
सो उस ग़म की लज्जत ते वो दूर है।” 


कहती हूँ दुख मेरा रो कर मेरी इनी सकियी के, 
बाताँ वकद' पलेटी आ पोंच ते अँखियोँ के । 


इसी इश्क़ की बात के धात धात, 
जो करते अथे शाह उस के सेंगात | 


सो राकस देखे दूर ते आवता, 
वोना साद ज्यूँ रा अरडावता' । 


जो भोतीच अंगे धस कर आने लग्या, 
शक्‍ल बदशक्ल कर डराने लग्या। 


सो शह आयता* अलकुर्सी पड़ फ्रूँक कर, 
किये दूर उसे मूँ उपर थूक कर। 
तो राकस वो नज़दीक आ नई सकक्‍या, 
रह्या दूर ठुक हात ला नई सकया। 


डरें नई जो शह देव मग़रूर ते, 
लग्या संग मिरकाने” वो दूर ते। 


जो उट शह किया जीव अपना बड़ा, 
कर्मों उतरी थी उसके चीला चड़ा। 


कशिश कर जो शह तीर मारे सो वो, 
पड़या भुई पै तल सीर उपर पाँव हो। 


१ अवस्था २ बदली १ शुभ ४ बिजली ५ तड़कती ६ कुरान की आयत ७ फंकने 
८ तीर | ह 


मरीख खान 


उलट यूँ दिसे ज़ख्म खा सीर में, 
के ज्यूं अकक्‍स अछे भाड़ का नीर में। 


धुलारा उख्या यूँ वहाँ सर बसर, 


छः 


जमीं उड़ चली जानों असमान पर। 


फ़रंग म्यान ते काड़ी शह जान यूँ, 
निकलता है कँचुली में ते सॉप ज्यें। 
किये चोट यरं शाह नज़दीक आ, 
के कोस बीस ऊपर पड़या सीस जा। 


अलामत क़यामत की पैदा हुई, 
जमीं चूर आय हो मैदा हुई। 


उड़े संग ये उस धघुलारे मने 
के पतरों हो लगते थे बारे मने। 


उड्या ग्द चोंधर किए शह जो जंग, 
लुप्या बाग' परगट हुआ है भुवंग | 


लहवा लहूँ यूँ है लाल शह जान का, 
के याहत में है शाख मरजान का। 


रगतः समद ये भर वहाँ रह गया, 
के धरती डुबी होर अम्बर बह गया। 


तबक़ ते शफ़क़ रंग रगत से भरे, 
नज़ीक है जो धरती अजल भल मरे। 


तूँ शह अजब बल है ठुज खरग कूँ, 
के अदमुई किया मार कर मर्ग कूँ। 
तर 
के 


के से ग़क़े कर सपट फ़रश कूँ, 
भुई हो लगी मौज़ जा श्रर्श कूँ। 


१ बाघ २ सर्प १ एक पेड़ ४ खन ५ मौत | 


१०३ 


१०४ कुत॒ब मुशतरी 


जो आया मुसल्लम दो दम दार कर, 
फ़रिश्ते अश पर ते गए नहा कर | 


हयात आके दी शाह के ख़श ख़बर, 
लहू पी दन्दया का अजल प्यास भर। 


अतारर कुतवब  होर मरीख खाँ, 
मिले आके तीनों यो नो खज़ जॉँ। 


किये शह हलाक उस बद अफ़ञ्नाल कूँ, 
के महदी सटे मार दज्जाल कूँ। 


अली दस्त थे शह कूँ हर ठार फ़तह, 
के नुसरत रफ़ीक़ होर है यार फ़तह। 


किये शुक्र तब शाह करतार का, 
पकड़ निपट चले भई उसी नार का। 


दो बारां मिल्यों बाद में एक ठार, 
कहे शह अतारद के वॉ टठुक बिचार | 


हमें याँ ते किस बाट जाना अताल, 
के दिल शाद हो पायें धन का विसाल । 


कह्या यूँ बराबर दो बा अहें, 
हरयक बाट कूँ छार घाटा अहे। 


फिरनहार नई है क़दर होर क्ज़ा, 
जिधर जायगा शह तूँ तेरा रज़ा। 


इधर बी पयों होर उधर बत्री पयों, 
के अछुत्यों अहें याँ किधघर बी पयो। 


ऊंगल के जनावर ते पा खश शुगन, 
अतारद सते बात इस घात सुन। 


१ दृढ़ता से युक्त २ लांघ कर ३ दुराचारी ४ प्रलय से पूर्व आनेवाला प्राणी विशेष | 


महताब 


चल्या दिल में रख धन के मुख का सो ध्यान, 
सीधे बाज्जू की काट वो शह जवान। 


रवाना हुआ वो ते शह बॉँद सफ़ 
के मरदों के है फ़तह सीदी तरफ़। 


दिस्था एक जागा फरह बख़्श वां, 
पंखी करते थे चॉच से नक्‍श वॉ। 


के बहते थे वॉ कालवे नीर के, 
अथे भाड़ अनार होर अंजीर के। 


के सब्रज़ा हयां होर हवा तर अथा, 
घड़ी भर वही शाह कूँ घर अथा। 


शहंशाह अत्री आके उतरे थे बॉ, 
सो याकूत रेज्याँ की बालू थी वाँ। 


सो क़ता गुलिस्ताों का वो न था, 
चमन बहिश्त का भुई पर उतयाों अथा। 


यता खब था वो हवादार ठार, 
के जन्नत लेवे बा ते रीनक़ उधार | 


यकायक दिस्या एक नज़दीक बाग़, 
हुआ उसकी बासों ते तर सब्च दिमाग़ । 


के पाता के परदूयों कूँ सब फाड़ कर, 


फुलों कांकते थे सरों काड़ कर। 


दो बाजू दो धर भाड़ दूर मत हो, 
पवन मद से डुलते थे सब मस्त हो। 
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०-4 


सरोदाी सो मुर्गा के नाले थे वॉ। 
सुरप्या क्या फूल प्याले थे बॉ, 


१ क़तार २ नाले ३ कण ४ गायन । 


१०४ 


१०६ कुतुब मुशतरा 


सुंग सॉवले खूब बातो भरे, 
नदीम हो के बुलबुल जो चाले करे। 


सो ताऊस पंखी तूती कब्क हंस, 
पकड़ पेट लुड़ने लगे हँस हंस । 


वो सब खश हो बुलबुल के चाल्यों उपर, 
उछलते अ्रथ मस्त हो डाल्या उपर | 


रहे बीच चमन फूल अहमरी , 
के हँसती हे ख़शहाल हो धरतरी। 


मेंबर 'कुएड हो बन में घुमते अयथे, 
सो फूला करें मुख चुमते अथे। 


च्चा 


चमन तर न शबनम के है आत्र रु, 
के मूँ धाये है फूल गुल्लाब झे। 


बगे। बार आए हैं इस धात सब्र, 
के छुप गए फुलां के तलें पात सब। 


यकस ते चमन एक मक़बूल हें, 
के भवरें, पतंग होर दीवे फूल हैं। 


सो शह आने की यो ख़बर सून कर, 
बन्दयों सुखें-काल चूँडियाँ चून कर। 


निकट साज़ कर मोर सब्च आए हैं, 
सिर्से पर जड़त के तुरें लाए हैं। 


चमन की चंगयी में भर फूल अपार, 
लग्या ल्‍याने शह ताई माली बहार । 


यता पीक हवा था वहाँ किश्त' कँँ, 
के रएश्क आए इस बाग़ का बहिशत के । 


आल न न शा 


१ एक पक्ती २ लाल ३ पत्ता ४ उपज ५ खेती | 


महतानब 


२ जानकार । 


खिज़ों कूँ न था आने इस ठार-ठार, 
भार होर भीतर अथा सब बहार। 


घछ 


कहे शह अ्रतारद कूँ “यो क्‍या अहे, 
अजब ठार होर रकश तमाशा अहै।?” 


अतारद क्या “शह पयो है यहाँ, 
पयो कम नहीं कुच भयोी है यहाँ। 
बड़ी यक परी यों है महताब नव, 
करे है वो इस बाग में आज ठँवें। 
यो पंख्यों जो दिसते सो पंख्योँ नहीं, 
पर्या इस परी किया हैँ शह यो समीं ?)॥ 


कहे शह के “खुश ठार पर आये हें, 
तमाशा अजब देखने पाए हैं।” 


सुलखन परी नॉवें जो दास थी, 
सितारा हो महतातब्र के पास थी। 


हरेक बात में उस से महरम' अछे, 
सो जम जीव ज्यूं धन वो हमदम अछे। 


अथा अन्त महताब का फ़ाम उसे, 
के फ़रमाये महताब् हरेक काम उसे । 


अ्रज (१) बियाँ सकिया सब्र बड़ी वोच थी, 
सो उस धन के घर की बड़ी वोच थी। 


जकुच बात बोले यो महताब सात, 
सो सुनती थी महतात्र सब्य उस की बात । 


दृब्बत से दोनों मने यूँ अथा, 
के बादी बीबी का फ़के कुच न था। 


१०७ 


श्ण्द्र 


लगे अब ख़दी इश्क़ तो हर कहीं 
दिवाना अहै ज़ात घुडता नहीं। 


न मसजिद न बुतखाने का फ़ाम है, 
के परवाने कूँ शमा सेँ. काम हे। 


न बूजे मली और बुरी ठार कु, 
शमा हुई तो बस उस जलनहार के । 


अहै जीव पर जीय जाँ यार होय, 
पतंग जल मरे शमा जिस ठार हाय । 


इसे चाशनी नेह की अपड़ीी अ्रदे 
लज्ज़त खब्र जलने की सपड़ी अहे। 


मुहब्बत में सब कोई सारा नहीं, 
यो काम अकल में आन हारा नहीं । 
शहंशाह ग़ाज़्ी कूँ देखी वो ज्यू, 
कही जा के मदताब्र के पास यूँ। 


“सो यक आदमीज़ाद आया है यों, 
सो ले लोग संगात ल्याया हे या। 


सिफ़त उसकी तुज पास केता करूँ, 
न सरसे सिफ़्त उसकी जेता करूँ। 


अवल तें तेरे कान भरती हूँ में, 
के मतवाली दहोयगी के डरती हूँ में । 


के में देक कर ताब ल्‍या नई सकी, 
यो बात अपने दिल में छुपा नई सकी | 


जो टुक देकती बवज्यास्त दीदार में 
न आ सकती फिर वा ते इस ठार में ।” 


सटा ल्‍या वढों शौक़ महताब के, 
किया आतिश इस धात अपस आनत्र के । 


कुत॒ब मुशतरी 


महतात्र 


कही चल वो शह को है दिखला मेंजे, 
के अब्वल ते मालूम यू था मजे ।” 


जो संगात महताब कूँ ल्याय वो, 


सुलक्खन सकी शहद क दिखलाय वो। 


सो महतातब देख शह कूँ बेतात्र हुई, 
मुहब्बत सेँ गुल ज्यूं वो गुल्लाब हुई। 


पड़ी मस्त हो यूं वो पग डग मने, 
के उठने की ताक़त न थी उस मने। 


लगा जीव वो नार उस लाल हूँ, 
वहाँ ते उठी बारे हर हाल हूँ। 


कही यो “फ़रिश्ता अहे या बशर, 
यकायक इसे यो हुआ क्यूं गुज़र। 


के इस बाद के आदम आता नहीं, 
जो आता सो भी फीर जाता नहीं। 


खुदाया सलामत रख इस शाह कँ, 
पयों ते अमानत रख इस शाह कूं। 


कही शह अजब खब महबूब है 
अछे दिल जो मुंज पर तो क्या ख़ब है ।” 


अन्देशा भी दिल में हे | करी, 
के “यो आदमी होर में हूँ परी। 


दिवानी हो बातों करूँ सुध खोय, 
परी होय आदम से क्‍यों जोड़ होय ! 


रूबाई 


शाह यो इस बांग़ मने है आवेगा, 
को शाह मेुंजे नेह से गले लावेगा। 


१०६ 
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को 


शाह हमें मिल के यहाँ बैठेंगे, 


कुतुब मुशतरी 


की शाह से मिल जीव ख़ुशी पावेगा।” 


छ् 


सुलक्वन सखी नाज़ परवरद कूँ, 
लताफ़त केरे बाग़ के दर्द के। 


कही पॉर्वँं पर हात रख महताब, 
के “शह केँ बुला ल्या दूँ जा अन्न शितात्र । 


तुहीं पे दोस्त मुँज होर तुहीं यार है, 


ध्जा 


तेरा मुंज उपर ली यूँ उपकार है। 


दा ट 


शह ऐसे के मुंज के दिखलाय तुँ, 
नहीं आती थी में सितम ल्याय वूँ। 


मेरा पांव पड़ना तें होर सलाम, 
यो श॒ह को ते आया खन्चर ले तमाम । 


छ 


के सकती नहीं में वहाँ लग अपड़, 
बदल मर ते शाह के पाँव पड़। 


छुपाई हूँ में इस सब्त्र आप कु, 
मबादा ख़बर कोई करें बाप कूँ। 


तें बेग अब रिक्रा कर मीठी बात सूँ, 
बुला ल्‍या यहाँ लग हरेक धात से।”? 


सुलक्खन सकी ब्वात इस धात सुन, 
उछलती ख़श्यों मेँ चली शाह कन। 


ठसे देक कर शाह हेगें रहे, 
मगर हूर है यो परी नई कहे। 


सो नज़दीक ब्िसला उसे प्यार सूँ, 
लग बात श॒ह करने उस नार सँ। 


जल्गी २ ब्रहुत ३ कहीं णसा न द्वो । 


मदहताब 


१ रोक देनेवाला 


“तेरा क्यों सकी यो लग आना हुआ्रा, 
तुज देक कर में दिवाना हुआ।” 


वो अपरूप दिलदार हूरी खिताब, 


अदब सूँ दयी शाह कूँ ये जवाब। 


क्‌ ६६ तोँई पर भ् आए 
/ तुज ताइ ए शाह मे ३ हि, 


खबर एक महतातन्र की ल्याइ हूँ।” 


सुलक्खन जो आती थी भी साज् सँ, 
सो ग़मज़े व छुन्द बन्द होर नाज़ सूँ। 


कही “किस शहर ते तें आया हे शह, 
भई किस शहर कूं जाने मंगता सो कह । 


मुबारक तेंर शह यो आना अछो, 
बन्दा हो तेरे घर ज़माना अछो।” 


जो महताब कइ थी सो कइ शाह कूँ, 


सो कुछ दिलत बी जोड़ कइ शाह के। 


“बुलाती है « वो नार ऐ, शह तुजे, 
इसी काम कूँ भेजी है या मैंजे।” 


कही “ऐ. सुप्रड़ शहद तूँ अन्न बेग चल, 
मुग्नत्तल वहाँ काम सब तुज बदल । 


लूँ बेगानगी यूँ नको देख शह, 


करम कर वहाँ लग सो आ बेग शह | 


के सकता है शह आ तूँ क्‍या डर अहै ! 
हमाय वो नई घर तेरा घर श्रहे। 


१११ 


११२ 


थ 


रुबा३ 


“इस बांग़ मने आज जो आई है परी, 
यक दिल सते जीव तुज से लगाई है परी। 


भो घात इस सात मजलिस कूँ सिंगार, 


१ ऊल २ बुद्धि। 


ऐ. शाह तुजे बेग बुलाई है 


अतारद कूँ कये “क्या है तदबीर श्रत्र, 
के है काम या का तुजे फ़ाम सब।” 


कह्या “शाह यो तो अजनत्र ठार है, 
वले ञ्राज जाना सो नाचार है। 


परी हो के मेंगती है हमना के यूँ, 
तो वॉ'लग हमीं शाह ना जाय क्यूँ। 


चल ऐ, शंह, देखें जा के इस नार ऊँ, 
'नको खींच तूटे तलक तार कूँ। 


ज़रूरत है रहना उस के फ़रमान में, 
हमारा है कीन इस बयाबान में। 


यहाँ आज लग कोइ आया नहीं, 
किने दिल किसी का पत्याया नहीं। 


पत्थर तल जो हात आए ऊकल सते, 


तो वो ते उसे काड़ना कल सते। 


हमें आदमी होर परी वो है रास्त, 
परी ते मुरब्वत है श्रादमी में ज्यास्त 


बुलाती वो इस चाव से पुरदुंबाल, 
तो वा जब है हमना के जाना अताल ।? 


कुतुत मुशतरी 


परी |” 


मदताब ६ हरे 


किये जीव खश होर हुए एक दिल, 


' 


चले उस सुलक्खन सकी सात मिल । 


अथी दूर ते देक शह कूँ सुधन, 
परी हूरते ख़ब  चन्दर बदन। 


परो का पर्यो छोवें छायों अश्यों, 
लगा सब बिखर मुख पर आया अशथ्या। 


अछेँ नेन इस केस काले मने, 
के मछुल्या दो सपड़यों हैं जाले मने | 


उछुल्यों हैं ब्रिजल्याँ अ्रभालोँ तलें, 
के नेनों कमकते हैं बालों तलें। 


दिसे लालक उस नेन ब्रिच यों सँवर, 
के सुर्खी सटी की सफेद आब्र पर। 


सटे लाल डोरयों यूँ पुतली कजल, 
के मिर्रीख के घर में आया जुहल । 


सो धन के तन ऊपर दिसे यें गुहर , 
के बैठे हैं चुगने मगर सरू पर। 


अंग होके आ पाँव पर अच्पली, 
सो मह बाग़ में शह के लेकर चली । 


शहंशह कूँ धन बाद गुलहार कर, 
ले कर गई अपस पहाड़ पर प्यार कर | 


पवन ऐश ते फूल ज्य खेल कर, 
पलंग पर ब्रेठे दोनों मेल कर | 


दो फूल थे उनो होर चमन था पलंग, 
के रहता है दायम चमन फूल संग। 


१ एक नक्षत्र २ एक नक्तत् ३ मोती ४ सरोवर । 


११४ 


» बीरता। 


क्र. 


पलंग शाह के तई जो वा ल्याए थे, 
प्रज चोद जसे उसे पाए थे। 


हा 


सो उस सात मिल ये वो शह जान थे, 
के ब्रिलक्रेस सूं ज्यूं मलेमान थे। 
सकी शाह से एक हो ये अदछे, 
के मिठाई यूँ मिल शकर ज्य अछे | 
परा तो फिराई थी मिलने के ख्याल, 
बले शह रखे वी अपस कूँ समाल। 


लग्या जीव यक ठार जिस ज़ोर सूँ, 
इसे कुछ ग़रज़ नई है मई होर यँ। 


मुहब्बत कहीं ये हुई नई अहे, 
मुहब्बत हैं जा वो दुई नई अहे। 


दिस यें तिल इस मुस्ब मेदान में, 


के हृब्शी बचे है गुलिस्तान मं। 


जो करती अथथी बात धन राज सु, 


'सो भड़ते थे बुन्द खूथ' के लाज से | 


के नायी में वो नार सरताज है, 
के जिस में शर्म होर कुच लाज हे। 


शरम होर लाज होय जिस नार के, 
भुला लेवे यक तिल में संसार कूं। 


जो महबूब अ्रलछे खब खश साज़ का, 
शरम उस कूँ सिंगार होय नाज़ का॥ 


शरम से अछे नार तो दिल भुलाय, 
शरम नई सो वो नार क्या काम आय | 


कुतुब मुशतरा 


महतात्र 


१ बेठ २ बदहन। 


मेरी बात सुन पन्‍द यो रास्त है, 
भले कं शर्म जीव ते ज्यास्त है। 


भला हो नई पार ता भस्म के, 
भला जीव देता अहे शरम कूँ। 


जा मोमिन मुसलमान दिल नम है, 
निशा उसके ईमान का शर्म है। 


जो पेले हरेक ठार छुत्र है उसे, 
शरम लाज हार नाज़ सब हैं उसे-। 


सुधन मुख्य दिस शम के ओआत्र मं, 
सट हैं मगर फूल गुल्लाब में। 


लीं आरा यूँ सुंपघन गाल फर, 
के संत्रल की ज्यू छोबें गुल्लाल पर-। 


शफ़क़ रंग किसवत सों उस मह कू था, 
बड़ा ख़त उसे देखना शह के था। 


सूरज जाके भाना लिया खात्र का, 
के दिन ताब् देता है महताब का। 


अदब सूं सकी बट कर शह के, 
सो बाताँ लगी ब्ाट किया पूछु॑ने.। 


कहे बात यक एक शाह उसके पास, 
परी होर शह थे मगर एक रासः। 


मुह््बत लगी दोनों म॑ आय कंर, 
रहे दोनों यक्क ठार जीव लाय कर । 


परी माहताब होर कुतुबशह सुजाम, 
अपस में अपी कह लिए भाई भान*। 


५ है 


११६ कुतठुब मुशतरी 


ये को का सगा होर वो का की सगी, 
किधघर ते किधर दोस्ती आ लगी। 


को शह सात होर शाह इस सात यार, 
मिले आग-पानी दोनों एक ठार। 


' ख़बर जो सुनी शाह ते इस देव की, 
सो सेवक हो धन शाह का सेबकी | 


कही शुक्र बो काम यो हुए का, 
कही डर अ्रथा मुज बी उस मुणएण का। 


न थी नींद शह रात कूँ धाक ते, 
छुटी आज इस भिष्ट नापाक ते। 


मुग्रा गावदी कुच नहीं जानता, 
पर्या कूँ बी आ आ के रंजानता । 


ऋजत्र बद असल शक्ल घधरता अथा, 
प्यो का दिल इस देख डरता अथा | 


७... 


चलया नई कुच उस देव अवधुत सँ, 
केता कर लड़े गिदयाँ पया भूत से। 


पर्यक नाजुक होर देव वो सख्त था, 
पर्या नेक बख्ताँ. वो बदबख़्त था। 


जीव होर कर तूँ जम राज शह, 
जीवदान हमना दिया आज शह। 


कमान शह तें भोत है दिलेर 
ठतुज हात तल देव होते हैं ज़ेर। 


ऊँ श् /#९ हि € 


शह होएगा माही व माह का, 
ये फ़तद पेला है तुज शाह का। 


डी/ १८०४९ 


१ ग्रेंवार २ रंजींदा करता ३ भाग्यवान ४ मछली ५ चाँद अर्थात्‌ जल और आकाश का | 


महतात्र 


सदा जीव होर दिल तेरा शाद अछो, 
पर्यो की यो यक बात तुज याद अछो | 


शर्त कर उने हात दी ह्ात में, 
के शक नई है में कद सो उस बात में | 


शहंशाह उस वक्‍त बख़्शीश मं॑ आ, 
परी के दिए कोट उस देव का। 


हुआ देव जीव दे वहाँ ते जुदा, 
के ज़ालिम ते राज़ी नहीं है ख़दा। 


परी इन्‍्दी के बन्द ते आज़ाद हो, 
दुआ कह शहंशाह कूँ शाद हो। 


कही उस सुलक्खन के घन महताब, 
मुरही पियाला ले कर आशिताब। 


के माँदे हो शह बाद ते आये हें, 
सो थरड धूप होर बाव ली खाये हैं। 


जिसे इश्क़ का ज़ोर अछे सर बसर, 
उसे थर्ड होर धूप बारा किधर। 


सुराही होर प्याला ले कर नार वो, 
पिलाने लगी शह कूँ उस ठार वो। 


प्याला नवाॉँ आप मभाते पिए, 
ज़रुत कूँ शह इन मनाते पिए। 


यता शाह दिल धन पे धरते अये, 
के हर प्याले के याद करते अथे। 


के सद हेफ़ जो पीव उस ठार नई, 
सो इस ठार वो जीव का यार नई। 


१ हवा २१सी १ दुःख। 


श्भ्च् 


१ शुभ दायक 


अजब कुच फ़रह' बरूश यो कैफ़ है, 
बले यार वो नइ सों सद हैफ़ है। 


सो धन हटते प्याला जो शह लेते थे, 
सो कुच पी न पी वोंच सट देते थे। 


के माशूक़ जा नई वहां भाये क्‍यों, 
प्याला पिया चिन पिया जाये क्‍्यों। 


प्याला पिने के मज़ा वा. अहे, 
के माशक्न मन भावता जाँ अहै। 


जहाँ जीव का पीब भाता अहें, 
जुकुच वो किए सो ग्श आता अहै। 


अजब उसकी मजलिस 


कु 
जुकुच जिस के होना सो मु 


भेद था, 
द्था। 


अथ्या सब्र बले वॉ न थी नार वो. 
के खुश दिल करे शह के इस ठार वो । 


अ्रथ्या सरते ग़ल बज्म में नोश का, 
हुआ मस्त अकल सुद उद्चा होश का । 
फुलां बाग़ में हँसते थे शाक्त सूँ, 
जनावर चुरगते थे सब ज़ौक़ सँ। 


डब्याँ फूल रंग-रंग दुकानों चमन, 
के ग्वशबूद्ी फ़रोशी अप वा पवन | 


जो शह याद करते थे धन गाल कँँ, 
तो गड़ देते थे जाके गुल्लाल केँ। 


सो नरगिस कूँ शह देक शहमात थे 
के नयन इस सरो क़द के इस धात थे । 


२ प्रिय 2 पीना ४ फूल ५ समा ६ बोलते । 


कुतुत्र मुशतरी 


महतातन्र 


जा शह के जोबन याद आते अथे, 


५ 


तो नार निज पर हात पाते अथ। 


सो धन क़द के शहद ख्याल में ल्याय कर, 
गले लगते थे सरो कूँ जाय कर। 


गुमात थे शह यूँ वक्‍त बन मने, 
सघन का पिरत रक अपस मन मने। 


रुबाई 


खशहदाल हो जीव आज खशी पाता नहीं, 


कास्या 


पीता हूँ शरात्र होर असर आता 


के ज़रब दिसते अहेँ फूल सत्र, 
तुज बाज सी बाग मजे भाता 


अतारद कह्या “शह मैं जीव जम, 
सदा शाद अच तेँ के नई तुज् ग़म । 


७ 


दो जाम पी जग में ज्यूं जम हरा, 
ग्शी ज्यास्त ग़म था सो सब कम हुआ । 


७) ९ 
हि 


मेरी बात सुन ए चंचल कुठव शह ! 
भुंज दे रज़ा द्वोर तें यो च॒ रह 


८ 


के में जा के वा काम कर आडऊँगा., 
सो तुज तोई उस नार के ल्याऊँगा।” 


कह्या शहद के “मुंज कु बी ले सात चल, 
मुँजे या तलक के तें ल्‍्याया अबल ।” 


अतारद कह्या “शह उतावल न कर, 
नें आक्रिल अहै अप से बावल न कर । 


न वा जाके रखने के कई ठार है, 
न वा आशना कोइ ना यार है। 


तुजे क्‍यों ले कर जाऊँ वा मैं संगात, 
के दूर होर दराज़ है अजू शह यो बात | 


नूँ आशिक् अहै होर तुजे फ़ाम नई, 
तुजे ऐसे कामों सूँ कुच काम नहैं। 


सितम छोड़ दे कर आनन्द होर सुख, 
भूटे क्‍या सबब देखता दर्द दुख। 


ग़ज़ब में नकोी आ तें मुख मोड़ कर 
के दुख नई मेंग्या कोई सुख छोड़ कर । 


तें नई बात सुनता कहूँ में किसे 
खुशी देती ज़दमत किए सो उसे। 


तुजे खब है शह रहने के यो ठार 
के वो शह परी हुई है तुज सती यार । 


बंगाला नगर यों ते नज़दीक है, 
नको कर तें ऐ शाह अब मंक है। 


अन्देश्या अन्देश होर ठुक फ़ाम देक, 
के क्‍या काम करता हूँ तूँ काम देक |”? 


अतारद की सुन बात शह चुप रा, 


केतक वकत कूँ फिर उसे यूँ क्या । 


“मप्र जीव जानी मेरा जॉँ अहै, 
जो आशिक हुआ उस कूँ सुख को अहे । 


जा 


तें सुख जानता यो मुंजे दुस्व अहे 
मरा दुख सो तेरे अंग सुख अहै। 


लगी आग जग केूँ यो गुलज़ार नई, 
बहिश्त दोज़ख है वा अगर यार नई | 


येता में जो सोस्या सो उस धन बदल, 
न उस श॒ह परी तई न उस धन चल । 


कुतुब मुशतरी 


मदहतान्र 


१ कहता २ बहुत | 


तूँ दाना कूँ जान्या है नादान कर, 
के अनजान हो बोलता जान कर। 


परी यो परी ते वो नारी भली, 
इस आसूदगी ते वो खारी भली। 


मेरा हाल जो है सो कहता हूँ मैं, 
तूँ इतना कता' है तो रहता हूँ में । 


भिकारी दरस का हूँ कई भीक नई, 
के आशिक हूँ उस ते मुजे देक नई । 
रज़ा में दिया हूँ तुजे, जा अताल, 
वले बाट में तूँ अपस कूँ समाल |” 


कह्या शह “सदा है सेमालन हार, 
भले होर बुरे ते सो हरेक ठार। 


जो साहब बोर्स राज़ी हो यक दिल अछे, 
उस आसान होवे जो मुश्किल अछे | 


वक्‍त के बुजुर्गों दिए है यों सीक, 
के सौ देस जोरे है परदेस नीक। 


मुजे फ़ाम कर शाह वूँ फ़ाम सं, 
के बनन्‍्दया हूँ सर में तरें काम सू। 


पिसरत पंत ली कुच करेगा यहाँ, 
सहूँगा जो मैंज पर पड़ेगा यहाँ।” 


शहंशह की तौफ़ीक़ उस सात कर, 
जुकुच दिल में थी बात वा बात कर | 


रख्या शाह के पाँव पर सर उने, 
सरापा पतेग हो के फिर-फिर उने। 


१२१ 


१२२ कुतुब मुशतरी 


भोत नेह से शह उस गले लाये, 


््‌ 


जुकुच मुस्तैदी मेंग्या सो दिये। 





मुहब्बत सबर मंगता है जो तूँ रोता वला' होयगा, 
अरे ऐ दिल समझ यक तिल केता न बावला होयगा | 


रुवाई 


मे आज बंगाले की तरफ़ जाता हूँ, 
मक़सूद जो है दिल में सो सत्र पाता हूँ। 


या धन के कन उस शह कं बुला भेजूँगा, 
या शह के कन उस धन कूँ ले कर आता हूँ। 


? भ्रच्छा फल लायेगा । 


रफ्त अतारद सएँ बंगाला' 


रज्ाा ले अतारः खाना हुआ, 
श्रगाले में बेगी व जाना हआ। 


सो वो देस साकिन हो वां ठेर कर, 
तमाशा देख्या शहर का फीर कर। 


प्र घर अनन्द सुक्वो संपूर था, 
खलल्‍्क़ शाद सब मुल्क मामूर था। 


दिस्या महल ऊँचा सो इस धात बॉ, 
है ६ ३ 
अपड़ता न था अर्श का हात वा। 


सो वो महल था उस सुप्रड़ नार का, 
तमाशा दिसे वॉ ते संसार का। 


चतर गुन भरा वो अतारद चेचल, 
र्या मुशतरी शाह के महल तल। 


दुककों माण्ड्या वहों भोत साज़ से, 
लग्या करने तसबीर भो नाज़ सँँ। 


चितारे” वहाँ के ख़बर पाय कर, 
हुए उस के शागिई३ सत्र आय कर | 


दिखाने लग्या सूरतों घात धात, 
जुड़ी उस अतारद के चौफेर जमात | 


उड़ी यो ख़बर शहर में फूट कर, 
तमाशे के जगा सत्र पड़या टूट कर | 


सो उस दीस मुशतरी शाह नार, 
लगी फिरने झा महल में ठार ठार । 


१ ब्रतारद का बंगाल की ओर प्रस्थान २ निवास ३ सुख ४ जनता ५ अपने काम में 
नियुक्त ६ आकाश ७ बाज्ञार ८ चित्रकार £ चारों तरफ । 
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जो धन पाक दामन वो बे ऐज्र थी, 
यकायक सो उस वक्त पर ग़ेत्र थी। 


दो सिडक्यों खुल्यों बावः ते फॉँक कर, 
छुछे पर ते देखी सो वो भांक कर। 


“चितरा” .कही “कों ते आया अश्रहे, 
उसे कौन इस ठार लाया अहे।” 
दरवान वा नज़दीक जा दाय थी, 
खबर उस अतारद की वो पाई थी। 


कही वो के “ऐ मसुश्तरा शद्द सुभान, 
गुलाब हो अछी तुज्ज घर आसमान | 
इकक्‍वन ते यो आया है इस ठार पर, 
उमीदवार हो कर तर प्यार पर। 


जुकाई पादशाहोँं के नज़दीक है, 
भला है जा हर एक खूबी कहे। 


जुकाई जो असील होर ज़ाती अहै, 
बुगाई नहीं उस ते आती अहे। 


ब्रढ़ा यो हुरनरमन्द वौं का अहे, 
ख़बर ली है भ॑ यो जहाँ का अहे ।”? 


कही मुश्तराशाह उस दाय कं, 
महस्वान अपनी सगी माई कूँ। 


“मगर आशनाई तू धरती अहै, 
के इत्ती सिफ़रत उसकी करती अहै |” 


जवाब उस सकी के सो यू दाय दी, 
धतूँ यूँ बोलती है मुँजे चुपके की। 


2 हवा २ मभाँके से 3 प्रशंसा । 


कुत॒त मुशतरी 


रफ्त अतारद बंगाला 


न उस सात धरती हूँ कुच गर्ज़ मैं, 
जो उसका करूं तुझे कने अ्ज् मं। 


सुनी चार लोगों ते जूँ बात में, 
कती हूँ तेरे पास उस धात में। 


चितारे जो हैं इस बंगाले मने, 
सो वो शाद' हो सत्र रहे उस कने। 


पत्याशा जो तेरा नहीं मुज उपर, 
नूँं आदमी कों वा भेज होर ले खबर । 
तूँ मेरे अंग की नहनी हो के यूँ, 
भुटाती मेरी बात लोगों मं यूं। 
तृज भ्ूट होर सच बराबर है सब्र, 
न गुत्ञ में मुलाजा न तुज में अदब। 


असील है तूँ यक्र बाप यक माय की, 
नकी तोड़ तूँ यूं अदब दाय की। 


यो बाताँ त॒ुज कोन सिखलाए हैं, 
यो क्रिस्सा जो मस्के के दंत आए हैं ।” 


कही “दाय में तुज सेँ हसती अथी, 
नें नई जानती की खबर तुज न थी। 


तरी बाता ना सुन सुनूं किस की ब्रात, 
अरी दाय में नई हैँ ऐसी कुजात। 


गुनह गर अछेगा तो मुज ऋछूश मूँ, 
न कर चुन भुटी ये मेर, नख़्श तूँ। 


के दाई मो ज्यूं माय की ठार है, 
नुजे कुच कना बहुत बजकार हे। 


१ प्रसन्ष २ विश्वास 2 मुहावरा हे--अनहोनी बात होना ४ गिन ५ क्षमा करना 


& घृष्टता । 


श्२६ कुतुत मुशतरी 


लतीफ़ा जो करना तो इस बन्द झूँ, 
के ज्यूं बन में रानन अ्रछे छुन्द सू। 


के 
येता इतने कूँ जानना ख़बर नई, 
हंसी में बुरा मानना ख़ब नई। 


तूँ जा अब बुला उस चितारे के यो, 


सूरत गैब ते लिखन हारे कूँ या। 
के घुंड़ती थी ली दिन सते जाँ तहाँ, 
के पैदा हुए नकक्राश कोई खूब या। 


ख़दा उस के ल्‍या ल्‍या है इस ठार अब, 
महल का उसे काम फ़र्माएँ सब्र । 


देखे बारे नकक्राश कैसा है यो, 
दिंसेगा अताल आपी जैसा है वो। 


देखें काम उस होर तुज बात आज, 
के मसला अहै एक पन्‍्त होर दो काज |”? 


सो यो बात सुन दाय अनजान हुई, 
वो नादान धन मुख पशेमो हुई! 


कही दाय अपनी के यूँ की कही? 
बले ला गले दाय कूँ भी कही। 


“नको मुस्ती कर बेगी यूँ जा अताल, 
महल कूँ चतरने उसे ल्‍या अताल। 
के इस महल का आज महतर अहे, 
अऋजब्र भागवन्त खूब यो घर अहे। 


जुकोई अकल होर फ़ाम धरते श्रहें, 
हरेक काम महतर सूँ करते अहें 


१ गुप्त २ ले आया है ३ पद्धताई ४ अष्ठ + 


रफत श्रतारद बगाला 


७ चिल 
ढप 
७ 


सो सुन्धर बअख़्तवर चेचल मुश्तरी, 
जो भोतीच मंग ले के मिन्नत करी। 


१ 


बज़ाँ उस कूँ दाई बुलाने चली, 
उसे बेग इस ठार ल्‍्याने चली। 


अतारद के नज़दीक वो नार की, 
“बुलाती त॒ुजे मुश्ती शाह की। 


सुते बख़्त जागे तेरे सिर ते आज 
के तुज आवो कई मुश्तरी नार आज । 


खशी ख़रमी' है तुजे सखत आज, 
के यारी दिए हैं तेरे बख़्त आज |” 


अतारद यो सुन भोत खश हाल हो 
चल्या शाह कन इस धन का दम्बाल । 


देख्या दूर ते मुश्तरी शाह कँ, 
सराया भात धात उस माह कूँ। 


मिला लेने कूँ ली उलाले किया, 
तमाशे तमाशे के चालें किया। 


जो वो दाय उस शह कूँ खश हाल पाय 
सो शह के ह॒ज़॒र उस चितारे कूँ लाय । 


अतारद किया मुश्तरी कों सलाम, 
के “शह में हूँ तेरा कमीना ग़लाम ।” 


हंसी यो बचन सुन खुशी से सुधन, 
के हंसता है ज्यूं बाव ते फूल बन। 


दिखाई उसे महल वो ठार ठार, 
के इस महल केँ इस वज़ा तेँ सवार | 


च्ऊाल+नला के त+ अखिल >> जथनओणल “लक लल--लन जनम 


उस वक्त २ कही ३ आनन्द ४ पीौछे ५ चांद, श्रथोत्‌ चन्द्रमों सी मुश्तरा को 
६ उतावला । 
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के “मैं की हूँ क्‍यों तूँ करेगा जो रास, 
बखेरूँगी सुन्ना तेरे आस पास। 


नवाजूँगी तुज के मोत धात मैं, 
जड़त का तुजे देऊँगी हात में ।” 


अतारद कह्या शह कूँ सर भू में धर, 
के “में क्‍या सकगा तेरा काम कर | 


करेगा नमक शाह तेरा यो काम, 
के में क्‍या हूँ यो काम करने तमाम | 


तेरा क़रू गर शाह सारा अहे, 
तो यो काम सत्र होनहार अहे |”? 





१ स्वर्ण २ कृपा करूंगी, दान दूँगी १ जड़ाऊ ४ श्रादा । 


कुतुब मुशतरी 





गालकृण्ड| 





इग्आहीम कुनब॒शाह 


आरस्तन महल घुइतरी' 


बजिंद हो के जिद वो जो घरन लग्या, 
सो उस मदल के नक्श करने लग्या | 


बटर 


जो ज़रतीख ज्यूँ चांद सुन्ना सो सूर, 


खफ़ेद अग्म तारे हैं मुर्खी सो नूर। 


च्ज्ा 


अतारठ चितारे के नई कुच्छु ग़म, 
के घरता अह हात जोज़ा क़लम | 


हज 
“पु 5 


जो खुश हो मिस ल्याय टुक दिल मन, 
तो लक महल चित्र वह यक्क तिल मने | 


निपट ध्यान यक दिल कर धरन लग्पा, 
विचत्तर चित्र वो चितरन लम्बा । 


कहीं बन बयात्रो कहीं समंदर भार, 
कहीं मृग़ माही कहीं फूल भाड़ | 


कहीं शर शजोां कहीं गज तुरंग, 
कहीं बराज़ बहरी कहीं यक्र कुलेग । 


कहीं बुत बुनखान झहेर बुत परस्त, 
कहीं नार होर पुरेष यक टठार मस्त। 


कहीं शायर शर कहते अरह, 
कहीं खश्म अमृत के बहते अहें। 


च् 


कहीं हैं मुलाने कहीं हैं खुमार, 
कहीं हैं दिवाने कहीं है हुश्यार । 


कहीं तर्त पर काई सुती” मस्त हो, 
कृहीं बैठे हो यार दमदस्त हो। 


४ मुशतरी के महल को समान २ जरेदार ३ सिंह ४ पत्ती ५मुन्ना पर/क्गार ६ नशा 
७ सोती हुई । ह 


१३० कुतुब मुशतरा 


कहीं पीर शहीद होर पैग़म्बरों, 
कहीं देव जिन होर परियों अछुरियों । 


कहीं खूसरो होर शीरीं यक ठार है, 
कहीं लेला होर मजनूं दो यार है। 


कहीं गाती गावन खुश आवाज़ झूँ, 
कहीं पातरी नाचतियोाँ साज़ सूँ। 


कहीं घतरे. मु सेमुग़े सर, 
कहीं चोद सुरी व तारे अबर | 


चिताया चितर वो अपस हात सूँ, 
संवायों महल के भोत धात सेँ। 


किया चौक बीच चोक इस चौक पर, 
नज़ाकत सं सिंगार नाजुक कर | 


सुहे चोक इस नक्श मेदान में, 
खिला चाँद का ज्यू है असमान में। 
लिख्या शह की सूरत वहाँ उन जो आ, 
हिली कद निरजीबव सत्र जीव पा। 


अगर उसके बातों मं कोई खोलता, 
तो हर संग इसका बचन बोलता। 


अह्हेँ संग जो इस कान्द रंग-रंग में, 
के तासिर मसीहा है हर संग में । 
यो तासिर है शह की तासिर थे 


छः 


7 
के ज्यं भाड़ बड़ता अहै नीर थे। 


लिख्या नक्श॒ संसार की नार का, 
किया शह के मंद नायक इस ठार का। 


।+' 


? अबछ्री का बदुव वन, अप्मरा २ वश्णएं ३ धरती ४ आंगन ५ दीवार ६ गुण । 


आरस्तन महल मुश्तरा १३१ 


चितर ममके यूँ शह के मुस्व भान ते, 
के रोशन ज़मीं ज्यं है असमान ते। 


देख्या महल फू जो मुम्तेंद कर, 
के हर एक अंगुली के था सो हनर। 


सरासर महल ज्यें किया बोरस्तो, 
के ग्वशहाल हो देक सब दोस्तों । 


महल सब आला यो उप्र सरग' हुआ. 
द्न्दी दुश्मनों का सो भूल मर्ग हुआ । 


उसी दाई कक वा बुला भेज कर, 
क्या “मुश्तरी शाह के कर ख़न्र | 


तुमीं काम जो कये थे सो सब हुआ, 
इस देखने का सो वक्‍त अब हुआ। 


देखो यक नज़र इस महल कं अ्रताल, 
के भे लो मशकक्रत किया उस दुब्वाल । 


धरो मुज उपर दटुक शफ़क्क्रत तुमीं, 
करो जलीज्ञ मरी मशकक्‍क्रत तमीं। 


हरेक काम होता जो उल्लास ते, 
सो शाही की उमीद होर आस त। 


अगर शह की अछुती न उम्मीद आस, 
न होता मुंजे यें उस होर उलास | 


श्र 
मर्ज 
के 


5) 
| 


बड़ा शाह वो है जो कुछ दान * 
नवाज़ हुनस्मन्द के मान दे 


२6 


हुनर ज्यास्त होता अहे दान ते, 
ने उस की फ़म अ्रकल होर ग्यान त। 


१ सवगे २ आग १3 मौत । 


रैरे 


नकी कर तूँ तक़सीर कुच दान कें, 
के होता है बल दान ते ज्ञान कू। 
सनद ये हुनर परवरी का है शह, 


| 


न यो भूट कुछ शायरी का है शह। 


हुनर है हुनस्मन्द कुँ क्‍या ग़म अहें, 
जो बख़्शे हुनग्वन्द के सों कम अहे। 


छ 


तलब है जो ग़ालित्र तलबत्रगार पर, 
कर नाज़ हुनरवन्द खरीदार पर। 


हरक खबर जान होर खरोीदार नई, 
जिचारे हुनरवन्द कूँ वो भार नई। 
यों मौकूफ़ है सब खरादार पर, 
सरञ्फ़राज़् करना समजकार पर। 


हुनर खूब हर बार होता नहीं, 
रतन पाक हर ठार होता नहीं। 


ग्रगर मानी अछुता तो इस वक्‍त पर, 
तो मालूम होती मेरी कुछ कुदर । 
जुकुच नाज़ है मेरे काम में, 
सो मशहर है गेम होर शाम में । 


न कुच आ मना किस पे धरता हूँ मे, 
ग़ज़॑ बात दुनिया की करता हूँ में। 


यूँ दरम्यान आई तो यो काम कर, 
मिरे काम का कुच सरंजाम कर। 


इधर सट न दें काम ते कर तमाम, 
के नतरी बुजुर्गी हैं मेरा सो काम । 


जो समजे सी वो बोल किस ना धरे, 
ब्र्नत खूब नई तो हनर क्या करें| 


कुतुब मुशतरी 


आरम्ता मदल मुश्तरा ४ 


ल्‍प 
९) 


हनर होर बख़्त जब मिले एक ठार 
! दोलत गलाम हार खदा होय यार। 


वले दोनों यक्क ठार आना कथों, 
हुनरवन्द मक़सूद पाना कधों। 


के पंखी के तई जोर पर का अहै, 
हुनरवन्द के तक़वा' हुनर का अहे। 
बख़्त नई हुनर्वन्द के तो ग़म नहीं, 
हूनर खुब कुच ऋचत ते कम नहीं। 


हुनर सत्र उस पर जो बस्त है बुलन्द 
या दोनों भी होंथें सना होर सगन्द । 


ने खुशहाल अछे हार न कर कुछ ग़म, 
तरख़्त खबर ली है हुनर खूब कम। 


वही शाह आलम में आरिफ़ कवाय, 
हुनस्वन्द का लाड़ जे काई चलाय ! 


के नाजक हैं य॑ दिल हनरवन्द का 
जा नई तात्र माशूक्त की छनन्‍्द्र का। 


टुनर खूब हुनरवन्द जो घरत अहें, 
सो शाही उपर नाज़ करते अहें। 
हुनर खूब उज्यें खृत्र महबूत्र है, 


कहे 


हुनरवन्द महबूत्र ते खूब है। 


सराऊँ उसे शाह्र वर साज़ सें, 
जो सोसः हुनरवन्द के नाज़ सं। 


हर एकस के दिल फ़द्म से जुफ्त नई 
के आरिफ़ कहवाना यो कुछ मुफ्त नई |”! 





"मकर 3338... आम अामामके ऋन-आक-- >-अ० बयाग+ब ५५५ आ- ३ ७००३-०७ अपार» >०जक 


९ भरोसा २ सोने में सगन्‍्ध ३ सहे । 


शक न ््टूक 


रेड कुतुब मुशतरा 


अतारद वहाँ वेट मौ मान ऊझूँ, 
कहेया बात उस दाय महरवान सें। 


हुनर में जो उस धन के कुछ फ़ाम हाय, 
तो जिस स्वातिर आया सो वो काम होय । 


अतारद यो बात उस ते ब्रोल्या खिजा, 
के देखे दिल उस नार का टुक निका? | 


£ बहुत आदर से २ गीर से, कुक कर । 


दीदन आरायश महल व इनाम दादन मुश्तरी ब अलारद 


कहाँ दाय जा मुश्तरी शाह कूँ, 
सूरज जिसते रोशन हैँ इस माह कूँ। 


के “शह मुम्तेद सत्र हुआ हैं महल, 


नें इस महल के देखन आज चल । 


तरें हुक्म के शाह जस ली अ है, 
तुजे इस महल का हवस ली अहे। 


ते धरती थे ली दीस सें योच्च आस, 
के को होयगा भेश महल गरास। 


खुठा आस तेरी तुजे अब्र दिया, 
के ज्यूं महल मंगती थी मूँ म्यें किया। 


महल देग् होर मान शह साच कर, 
मरी बात तूँ होर उस का हनर। 


के शाहा कने झूट कहया ने जाय, 
जुकोई भ्ूट कये सो पत्याग गँवाय। 


बरुलन्द मनेत्रा झकूट ते होय पस्त, 


डुनिया में नहीं सच्च ते कुत्र खब बस्त । 


न्ञ्ज्जे 


अगर भूट सच कोई बुजनहार देय, 
हुनर ऐब् जो है सो इज़द्यर होय। 


ध्ः 


अयो शक्‍ल है देखता गोत्र कै, 


पर 


हुनर है समजना हुनर 'ऐब कु।” 


बअचन दाय के सुन सुधन कर मुज, 
दुरस्त है ककर अपने दिल में समज | 


१ महल की सजावट पर मुश्तरी का अतारद को पुरस्कृत करना ३२ दिन ३ विश्वास । 


न्प( 
0) 


चली नार उस ठार उसके संगात, 
तमाशा महल में देखी घात धात। 


महल देख दाय कूँ गल लाय कर, 
अनन्द शौक़ होर ज्ञोंक़ खत पाय कर | 


जो बोली अथी बात वो धन सुजान, 
अतारद के उसते वी दी ज्यास्त दान । 


शहाँ का ठिल इस धात अछुना भला, 
दस्त दिसत इस वज़ा बात अछुना भला । 


सदा जब्र जिस कुछ दिलाता अहै, 
नें शाही के वी दिल में ल्‍्याता अह | 


खदा जत्र दिलाव तो कोई कुछ पाय, 
शही को ते दें जो खूटा नो दिलाय। 


खा पास ते ते उमीद आस मंग, 
अगर ते मैंग तो खदा पास मंग। 


जो शाह उपर बोल घरते अहे, 
ग़लत है उनो याँ बिसरत अहें। 
अतारद का दासिल मक़सूद कर, 
मुना दान दी दिल को खश नवद कर ! 


जो यक ठार टुक ठर चेंचल खड़ी, 
नज़र शाह की सरत ऊपर पढ़ी । 


समुरत शद्द की देंग्वत मुली नार वो, 
पड़ी वेसुह ह। कर उसी ठार बो। 


कितक बकत लग धन वो बेद्ोश थी, 
सो श॒ह् की मुहब्बत करे जोश थी। 
के आहो पर आहो जो मारा उन, 
सटी मस्त हो होश्यारी उने। 


कुतुब मुशतरोक 


दीदन आरायश महल व इनाम दादन मृश्तराों वे अलारद 


१ झेलने २ कड़ी 


सो वो ठाय पकड़ी हुर्खे मोरन, 
लगी हात अपस मे आये जाड़ने। 


के वा इस नहनी के यहा क्या हुआ, 
मेरी चन्दनी के यही क्या हुआ। 


कही जाऊँ किस को कहें क्‍या करूं, 
आताल इस के इस ठार मे क्यों थरू । 


मब्राठटा परी का अछे इस नज़र, 
के या हुई यकायक ग्ैं बेखबर ! 


मुज आज दिसता नहीं कुृच कहीं 
मंतरकारी भी कोई हाजिर नहीं! 


नवा मदल है क्या हुआ या इस, 
लेकर जाऊँ यो ने अता को इस। 


उठाती तो उठती नहीं नार यू, 
गे जाने कक क्या देग्वी इस टार यू । ११ 


सो बसे मं वा नार हुश्यार हुई, 
जो थी वेखब्रर सो खबरदार हुई । 


सृग्त शह की तिल तिल निमाने लगी, 
खड़े क़द पे बलहार जाने लगी। 


देक इस नकक्‍श के नार हरान थीं, 
सो सुद बुद गैँवा सत्र परेशान थी। 


न अन भावता था न पानी उसे, 
हुई तलख' सब्र ज़िन्दगानी उस। 


पकड़ रही थी वा नार इस ठार के, 
के भाती वही ठार इस नार फे 


श्र 
जि 
पड 


शैरेप कुतुब मुश्तरी 


वही नक्श तन था वहीं नकश मन, 
वही नकश पानी वही नकश अश्रन!। 


कुनत्र ज्ये कुतब्र ठार पर थीर है, 
वहाँ मुश्तरी फिस्ती चोफेर है। 


मुहब्बत जा पकडया है य्र दाट कर, 
बिचारी कहाँ जाय वो नहाट कर। 


अगर किस के बल बल जो रुम्तम अछे, 
मुहब्बत की तिल तिल सो बल कम अछे । 


|. ५.2 क्यू था १२ पपवाकमनकाफ क्‍िफरसफ्क्रयध मादक का 


प्यारे में हैं राती यकेली क्ये जीवू माय, 
मोती एक हारी होती सो बिस्हे की भार खाय 





» भारों तरफ़ २ भाग । 


गृश करदन मुइतरी अज़ दीदन तस्वीर कतुब व पन्द दादन दाई 


लगी पूछने दाय इस नार कं, 
के 7 माई क्या देखी इस ठार वैं। 


नेग दिल नहीं की आनन्द सुक्व पर, 
के कृग्बान गई दाय तुज्ञ मुख्य पर। 


महल देग्वन आई थी शाक्र स, 
सो अनत्र बरठी की यूँ तूँ बे ज़ोक़ सें। 


छुपाती ते इस बात के की |? नागर, 
तुजे कान है मैज ने भी दोस्तदार | 


नू वेगानी मुज जानी इस धात की? 
नहीं बोलती खोल यो बात की? 


के मा बाप हो यक् बड़े भाई सेँ। 
छुपात नहीं बात काइ दाय खें। 


जो ते ना कहसी भुज कन अपना यो हाल, 
तुज दृद हरगिज़ न कर से हलाल | 


है 


अगर टुक जो मेँ नाज़ से छुन्द करे, 
तो पंमिया के बारे पे पावन्द करे।| 


तरे मुब्र जलतल जगत लोन हे, 
तूँ जिस ताई ये हुई सो वो कोन है! 
के थे बात तें मुंज तरे पर कम, 
ये भी ज्यास्ती से मेरें सिर कसू। 
फ़रिशता अगर होय असमान में, 
तो में ल्‍या देऊँ तर फरमान में।” 
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रे फुतुबशाह के चित्र को देख कर मुश्तरी का मूच्छित होना और दाई का उपदेश देना । 


१४० कुतुब मुशतरा 


कही “दाय क्‍या पूचती हाल तूँ, 
नकी पड़ भ्ुटे मेरे दुंबाल वतूँ। 


बजिद है तूँ इस बात कूँ खोलने, 
बले मुंज ताक़त नहीं बोलने। 


ज़बाँ मन मने लट्पटाती अहे, 
नहीं बात यकायक आती अहें। 


फ़्मदारी की फ़ाम से फ़ाम मेँ, 
वकः पर बकद देने क्या काम ते। 


क्् 


तर हात ते काम आसी ने यो, 
जो कऊँगी त॒त्र मे तो नहासी न यो। 
कही सच है क्या होएगा मुंज ते काम, 
करगा दृक इस काम का अदहतमाम । 


मो भोती तर पूछी महरबान दाय, 
तो इस दाय के शह की यरत दिखाय। 


“अदी इस सूरत की दीवानी हूँ मैं, 
लुप्पा भद यी कुछ जानी हूं में। 
यही नकश भोद्‌ भुलाया मेंजे, 
यही नक्र्श नह अब लाया मंज। 


इसी नकश का ध्यान धरती हूँ में, 
इसी नक्श कू ताई मरती हूँ भ। 


इसी नकक्‍श कूँ देख परंशान 
इसी नकश के देंक हैरान हूँ। 


४०५९ 
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यदि नकश ऐश, दाय मऱार्मा क्‍यों किया, 
में आक्रिल अथी देक वेकर्म क्यों किया। 


१ पीछे २ हठ के साथ 32 ताकीद ४ भागी ५ दुःखी; अरत्री शब्द मग़मूम से ६ मृख। 


ग़श करन मुश्तरा 


१ गार से २ उछाला 


भुजे मेरी सूरत पे ली थी गु्मों, 
बले यो तो मुंज ते वी है खूब जाँ। 


के जिस जान का नक्श इस धात है, 
सो शहद जान आपे वो किस धात हैं।” 


सो शह की सूरत ठुक निका' देग्वी दाय, 
सा वो दाय भी सुद अपनी गेंवाय। 


कही “नई है तरा गुना कुच्च धन, 
के ग्सी वे सूग्त है यो मन दस्न । 


तिस ऊपर मेँ बी नार है बावली” 
उलछाल्या मदन हुई है ऊतावली। 


तू चेचल चित्र नार इतनी सी है 
तरड़ी छुन्द भरा मात फ़ितनी सी हैं । 


यो कसा अहे इश्क जो तूँ करी, 
भली हैं ते शाबाश जो नई डरी। 


पिरत-पन्‍्त में ते नवी आई है, 
अमे नेह के चरके नई पाई हैं। 


इश्क़गाज़ी धन कुछ नहना काम नई, 
नहनी है ते अर तुजे फ़ाम नई। 


कनी ते तुजे ब्ुढ की आई हे, 
के कान्‍दों के नक्‍शों से जीव लाई है! 


खशी आह है दुश्मनी ते पछान, 
दुखा कर जो बोले उसे ग्रेस्त जान। 


ग़ज़ैवन्द' के यो बात को फ़ाम है, 
दा बोलना दोस्त का काम है। 


३ उत्पाती ४ अमी तक ५ दीबारें ६ यावक 
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१४२ कुतुब मुशतरा 


. 
कक 


इस नकश से इश्क़ साज़ी अहे, 


ह 


नह नई है तफलो की बाजी अहै। 


न्ध्य 23 पं ्ः 


इश्क़ क्या है कर के पछानी है मेँ, 
गुल्यां का मगर खेल जानी है वे। 


हवस हैं नकोा जा हवस के दुंबाल, 
भली वा जो अपस रखी यो संभाल ।'' 


तज़ इश्क का था सा थी पाई वा. 
बल पन्द्र के कहती थी ढाई वा। 


तले तल हटकती थी उस माय कँ. 
के वाजिव अह पन्‍द देना दाब के। 


तूं मात्राप फ़रज़न्द कें ब्रिच गोद घर, 
भरोसा भोत करती हे दाय पर | 


वो धन जाने होर उस के मन का जेब, 
कना था सो कइ वो पढछें या नसीन्र 


थोड़ा भोत जानी है भी जान गय 
मरी बात तें साच कर मान गये। 


अंग इश्क़ क्‍या है सो जानेगी तें, 
बड़ी हायगी तो पछानेगी ते। 


तेँ किस वाब कर्ऊेवा” कर हुई है निकस"*, 
के आधा अह इश्क सारा हवस | 


तूँ सूरत सते जीव क्या लाई है, 
तें सूरत मन मानी क्या पाई है। 


अगर मानी से जीव ते लायगी, 
ते। सूरत थे फल भी तें कुच पायगी | 


? हींग २ जीम ४ कहलवा कर ४ निःशक्त | 


गश करदन मुश्नरा 


इश्क सरती काम, ना आय कुच, 
लगा मानी से जीव जो तूँ पाय कुच | 


इश्क सरती जाएगा जान नूँ, 
इश्क्र सरती खब नह मान तें। 


सो धन दाय के कई के “नई तुज्ज फ़ाम, 
ग्रज़ल ता च था हानद्वाग यो काम | 


मजे मानी दिसती है सूरत भितर, 
तो लुब्दी हू इस पाक मृर्त उपर | 


नज़िक किस के कहने के नई आय हे, 
अगर मा अगर बाप अगर भाव हें। 


जो मानी अरयाँ सेज है सूरत मन, 
ब्रयों ना किया जाए वो किस कन। 


अवल ते हुआ है मेरा हाल 
पड़ी की तें भी मरे दुबाल 


० 
25 
न 
गन 


जो में मेंगती दारू सो देसी न कोई, 
किसी का दरद बाय लेसी न काई । 


दुनिया में जेता देखती हूँ जिसे, 
आपस का अपस के पड्या हर किस। 


या दिल सोज़ी तेरी खश आती नहीं, 
दिवानी हैं में पन भाती नहीं। 


दिवानी दिवाने की पन्द्र दे नको, 
रोऊँगां कर बुरे बोल तें के नकों। 


छुईं जो लगी उस न मंमोलना, 
यो दृस्ख पर है इंबल तरा बोलना। 


१ लुब्ध हुई २ समीप ३ प्रकट ४ दवा ५ ताना दे कर ६ कह । 


श्डु 
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के गुस्त रू मुँज पर अ्रपठती हे तू, 
के जलते उपर तल सटती है तें। 


हा 


अगर में तुज कुच कही अपे सुंधर, 
दिवानी हूं इस का नकी एऐब कर। 


नकी ऐव कर हटिल में कुच रब ते 
दिवाना ह॑ काली हग्क एच त। 


क्या अकक्‍ल में अछु के लह घृटना, 
भला है डिवानी हो कर मूटना । 


दिवाना जा कोई हुए ज़माना पछान, 
बा आाक़िल है उस के दिवाना न जान । 


राज़ ऐसी बातों से क्‍या है ते, 
नसीत्री मने था सा अ्रपडया मेजे। 


“० 


न कोई इश्क ल्यानद्ाग अह 
के यो इश्क अप आनहारा अहें! 


जहा इश्क़ है वो है हेरान सब, 
अखल होर फ़ह्म सुदर बुद जान सत्र | 


न जासी पिरत मैंज ते अब छूट कर, 
के दिल ले गया है मेरा लूट कर। 


यो फ़रयाद में किस कने जा करूँ? 
न होना अथा होर हुआ क्या करूं ? 


4४ साला २ कद बोलना १ जाती । 


कुतब मुशतरो 


पुरसीदन मुइ्तरी व ख़बर सूरत मुहम्मद कुली अज्ञ अतारद 


अतारद के भेजी बुला नारे वो, 
दोनों बैठे मिल कर सो यक ठाग्वों। 


कही “मूँ संवायों महल साज़ सै, 
लिख्या सूरतों इस मं भा नाज़ सैं। 


सिफ़त दूर ते नरी सुनती थी ज्यूँ. 
सो नज़दीक थ आज भ देखा ट्यें 


हुनरबन्द ये सच पढछानी तुजे, 
के मानी थे तुज ज्यास्त मानी तजे। 
कहूँ क्या तरी खबी की बात मे, 
सराऊँ तुज एसे के किस धात में। 


प्‌ 


सो धन बात भो धात इस सात कर, 
के इस सात भो धात यो बात कर । 


के तुज् सात यक यज्ञ धरतीं हैँ मे, 
सो उस राज़ की बात करती हूँ में।” 


सकी शह की सूरत उपर की नज़र, 
चर इ- 
कही “ए अतारद तूँ सुन कान धर । 


किसी शाह अपनी यूं इस नार के, 
चुमक खींच लेता है ज्यूँ सार के। 


ने जानों के यो नकश क्या सेहर हैं, 
के हर दिल में इस नकश का मेहर है । 


दुनिया में तो कई सूरत इस धात नह, 
तैं जीव ते लिख्या के देख्या है कई | 


* भुश्तरी करा अतारद से मुहम्मद कुली की शक्ल सूरत पूछना 


निन्नकार । 


अधि, 


वहीँ 


बंगदाद का प्रसिद्ध 


१४६ कुत॒ुत मुशतरी 


,, मेरा मन भुलाया यो मन हर सूरत, 
लिया दिल दिया जीव या दिलबर सूरत । 


अजब राज़ है यो व पाया न जाय, 
जा पाये तो मक़सूद कह्मा न जाय। 


बता में रस्में दिल में ना बोल कर, 
कती हूँ तरे पास अब्र स्ोल कर | 


के यो भेद कर नें तुजे फ़ाम है, 
के तुज से अगे ली मजे काम है।” 
ग्रतारठ कह्या दिल में इस धात ल्याय, 
के संपड़ी है अन्न यो तो जाने न पाय । 


बहुत सज सेती आज यो काम हुआ, 
अताल अन्त इस का मजे फ़ाम हुआ । 


जो मक़सूद के यो लग आया हूँ मे, 


सो अलह्ग्दुलिल्ला के पाया हूँ मे । 


सुनगा अगर शह इस बात कँ, 
ता खश हाणएगा मुंज पे भो धात से | 


चिताग चितर गुनवन्ता खश लखन, 
कह्या साल सत्र म॒ुश्तरी नार कन। 


» मे २ सब तारीफ़ अल्ला की है | 


तारीफ़ करद्न अतारद पेश मुइतरी अज़ मुहम्मद कुली कतुब' 


“ब्राहम कुत॒वशाह है शह सुभान, 
दखन तख़्त गह शहर उस का मकान । 


शहाी नालबन्दी देत डरते सत्र, 
जंगल पकड़े हैं वो निकल धाते सत्र | 


जुल्म ज्यास्ती थे मुलक पाक उस, 
के मशरिक्र ते मग़रित्र तलक धाक उस । 


सटेगा बनी गात्रा इस हाक ते, 
लुप्या भुई मितर रुस्तम उस धाक ते । 


जो उस डर न अछुता समद दिल मन, 
तो जग कूँ डबाता वो यक तिल मने | 


खगर हेवत उसका न धरता पवन, 
उड़ा सट देता भुई के तिनके नमन | 


उसी अ्रदल ते गाल कर सत्र सरीर, 
अगन कॉपती होर लगज़ता है नीर। 


मुहम्मर कुली फ़रज़न्द इस राज का, 
के लायक़ है वो तख़्त होर ताज का । 
तलासे” पेशानी से पग सुन्दयो# 


है“ 


दिवान्याँ हैं उस किया सू हूर पयो | 


जुकुछ नूर शह मुग्ब चन्दर में अहें, 
् ] ६ «६ 
नजिन ना परी ना बसर में अहै। 


४ अतारद का मुश्तरी के सम्मुख मुहम्मद कुली कुतुब की प्रशंसा २ कर देते दुए० ३ गे 
4 न्याय ४ खोज करें ६ आदमी । 
# पाटान्तर : “यकस थे सो यक खुब है सुन्दर्यों 


<. | ब्् 
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पर्यो शाह के इश्क का पा उमंग, 
पड़े शह उपर शमा पर ज्यूँ पतंग। 


जो अरगुली चिकल चखल धरता अहे, 
तो सुराख शह संग कूँ करता अहै। 


लगा इश्क़ लाक्क स्त्रियाँ लाक धात, 
दीवानियों हे। फिरतयों हैं उसके संगात । 


हरेंक गोपिनी शह की ज्यूं माह है, 
के इस दौर में किशन वो शाह हैं। 


अगर यसूर जेसी अछे कोइ सुन्दर, 
बला दूर होय शह के पार्वो उपर । 


हुआ परगट उसका हुख या तलग, 
के यूनुफ़ >्न ग््वी वें त्रिसर्या है जग । 
जी पाँव घर शाह चलता अहै, 
वहां आबे ज़मज़म उबलता अहै। 


रह जान मदाजान शहर भृुजबल , 
अछ छाब ज्यूं दालत उस पाँव तल | 


वो एसा है शह जान सुन ए सुन्दर, 
सर्गी मा भुलेगी उसे देख कर। 


सूग्त उसकी इस घात अछे ख़ब जब, 
जो तें देक उस भूली तो क्‍या अजब्र ? 


१ मक्का में एक कुआ है जिसका पवित्र पानी ज़ञमज़म कदलाता है। कहा जाता है कि 
इरमाल पशद्मग्बर की सोतेली माँ ने उन्हें जंगल भे भेज दिया था। भरब के रेगिस्तान में म 
अपनी माँ के साथ रहते थे | एक वार उन्हें बड़ी प्यास लगी। पानी कहीं न मिला ता 
इरमाल ने मंभुला कर धरती में पर पटका, जिस के धक्के से वहीं पानी की एक नहर 
निकल पड़ी । यहीं केआ बना दिया गया है। मक्का से लौटनेवाले धार्मिक यात्री इस पवित्र 
पानी को लाते हैं २ भुजाओं का बल | 


तारीफ करन अतारद4द 


जो शह बाग़ में टुक तमाशे के जायें, 
तो बिन रूत ककाड़ों फर्लों बार ल्‍्याये। 


शहंशह के दीदार के नूर थे, 
सुके काड़ हरे होयें भई सीर थे। 


क्या सब वले उन कट्या नई या बात, 
के आशिक है तर सघड़ शह्द मुजात । 


के मत ससरचर बात या यून कर, 
हुआ काम भी सिर ते होए तल उपर । 


जो आजिज़ हो दिग्वलाए आशिक़ नयाज़, 
तो माशूक्र करता है नरीच नाज़। 


के खन्नों म॑ं आदत सो इस धात है, 
छुपी नई है मशहूर यो बात है। 
सुलक्बन चतरधन चंचल गुनवन्ती, 
सो शह इश्क़ के मंद ये हुई थी मती | 


कही “क्या है तदबीर इसकी अताल, 
के भेज में ता अ्रत्र रह्या नहीं कुच हाल ! 


डिखाया सूरत ज्यें तें तसवीर कर, 
नो तू हीच बुल्य उसकी तदबीर कर। 


भर हाल क्या है सो जाने तुहीं, 
जुप्या राज़ दिल का पदछान तुहीं। 


नुहीं मरे ग़म का सो ग़मखार हो, 
के में बेटी ते बाष के ठार हो। 


किसे बात यो बोलेूँ में जाय कर, 
के तदबीर मेरी करें आय कर ॥” 


१४६ 


१४० कुतुत्र मुशतरी 


जो मिन्नत लगी करने भो धात सँ, 
अतारद क़बूल्या वो इस बात कु। 


दिया आस इस नार के पीव का, 
के मरते के तक़बा देते जीव का। 


१ तसलल्‍ली देना, सानवना देना । 


+ पाठान्तर है :--“तरा काम है सो क्‍या क्राम भें, 
नकी डर करूंगा तेरा काम मं | 


ग़ज़ल गुफ्तन घुश्तरी अज़ फिराक़ मुहम्मद कुली कुतुबशाद' 


ताक़त नहीं दूरी की अत्र नें बंग आ मिल र॑ पिया, 
तुज ब्रिन मजे जीवना भोत होता है मश्किल र पिया । 


गवाना बिरह कीती हूँ में पानी अर्के पीती हैँ में, 
तुज बिलुड़ जीती हूँ में क्या सझत हैं दिल र॑ पिया । 


हग्ठम ते याद आता मेजे अब ऐश नई भाता मेज, 
बिरहा यो संताता संज्े तुज बाज तिल तिल रे पिया । 


मुंज वन तपिश जाने तुम्हीं मुज ठार जीव लाने तुम्हीं, 
मुज दिल मेँधर म्यान नेहीं कीता है मेज़िल र॑ पिया । 


तूँ जीव मेरा में सो दिल तृज सात रहना क्यों न मिल, 
दिन रात में में एक तिल नई तज ते ग़ाफिल र॑ पिया | 


जिस यार को में मेंगती हूँ वह यार कहीं है! 
सर सकी चल जाती वले ठार कहाँ है? 


*3९ 


४०४ 
-* 
|| 


हात में थे छीन लेकर नहाद गया है, 
वा यार दग़ावाज़ मोटे मार कही है?! 


जी 


मुसताक़ी के बाज़ार में में वेचती हूँ जीव, 
दक्काल किघर होर खरीदार कही है! 


आशिक तो मुज ऐसे सकी लाखों हैं व लेकिन, 
माशूक़ सो इस दौर में उस सार कहाँ हे! 


दीदे भरें नादीदे जो दीदार देखे गे, 
मज सब्र देव नहार वह दीदार कहा है! 


१ मुहम्मद कुली कतुबशइ के विरह में मुश्तरी का गजल कहना २ से ३ मन्दिर 
४ भाग गये ५ भ्राकांक्षा रखना । 


यादकरदन मुद्ठतरी मुश्म्मद कुली कुतुबशाद 


लग्या है मेरा शह से भोतीच इडिल, 


कर 


रह्या जाए ना मुंंज ते अरब एक तिल । 


मिला दो मुजे कोई मर शाह सँँ, 
सूरत सरोक़द सुरंग माह केँ। 


ना मुंज बाग़ खश आए ना बोस्तों, 


न मजे स्वीश भाने हैं ना दोस्तो। 


१ याद करना २ शात्मीय 


हालत मुद्दतरी दर फिराक मुहम्मद कतुबशाह' 


न सुर्त्र से मजे नींद आती अहै, 
न फुल सजड़ी मंत्र भाती अहे। 


तबिसाले हुए केसे यो सीस तं, 
तपाती अडहे रात मेज दीसन। 


शक 


वो शह निरमला नोजवबान, 


कही 
| है वो शहर गुनवन्ता गुन निधान ! 


हे 
कहा है वो लालन मिटी चाल का, 
कहो है वा साजन लेचब जाल का। 


बहा वा चतम चचला मन दइस्न ? 
कहा वो सघड़ अचपला है सजन ? 


न मृज दीस ह 
न जानू के गुमता 


सुस्च॒ न मेज गत. 
है शह किस संगात । 


जुकाई नार उस कने हैं उस नारे थ, 


मुंज ग्शक़ आती है इस ठार त। 


हुए. जल कुजल नन दीदार बाज, 
यकेली कर्धों लग रहे यार बाज । 


रतन थे सो तन पर अगारे हुए, 
के मुस्व चोद अंमू सो तारे हुए। 


हरक झेँचों मेरे तन पे ज्यूं नाग हे, 
सुना था अवल सो अताल आग है। 


'च्याकी 


दा बादाम थे उस चचल नार के 
लग उडाने भरने सो अन्नार के। 





मुहम्मद कुतुबशाह की चिन्ता में मुश्तरी की ढालत । 
पाठान्तर दे :---““बिसाली हूँ कैसा यद्द दुःख सीसते 


१५४ कुतुत्र मुशतरा 


कही शाह के तई सुधन याद कर, 
“तुखिया जीव मेरे के ठुक शाद कर | 


मुजे तेरे मिलने की ली आस है, 
के तन मुज कने जीव्र तुज पास हैं। 


मेरा हाल क्‍या है सो ऐ शाह नेक, 


तूँ इस जीव मेरें केँ ठुक पत्र देक। 


धर कि 


शा 


छुड़ा मुंत्र त्रिरट के ते जंजाल थे, 
त ग़ाफिल नक्ी अच तेरे हाल थे। 


कियां हैं बिग्ह ज्यास्ती दाद दे, 
परंशान है जीव दिल शाद दे। 


के काई दाद देसी न तुज बाज मेज, 
ग्रजब काम थआ्रा कर पक्या आज मुज | 


रही हूं भोत दस्त तुज आस कर, 
मुज गिन वे ए शह अपस दास कर | 


मुंज ऐएसियाँ ठुज लाक बॉदयी अहें, 
के तुञज सात मिल कर वो नॉंदयों अर ।& 


परियों होर हुगे रहें तुज संगात, 
तेरी नादनुक शह अहें घात-धात | 


हुआ क्या जो सेल्याँ हैं वो छुब्र सतें, 
ह्ब्बन में में ज्यास्त हूँ सत्र सते। 


मुहब्बत में जो ज्यास्त सो ज्यास्त है, 
कही वात में रास्त होर रास्त है। 


निरासा ब्रिरह मुज संताता अहे, 
सो तपती के फिर-फिर तपाता अहै। 


१ नान्द«प्यार से पालना । नुक-थोड़ा सा, ज़रा सा । 
$ पाठान्तर :---“के खिदमत में तुझे नियत आतियां अहैं ।”” 


फल लिन अलकक 





दालत मश्तरा दर फिराक मुहम्मद कुतुबशाह श्पप्‌ 


खुदा इस बिरह का करे घर खराब, 
के नाहक सुज आज देता अज्ञाब। 


4 


जों सेपड़े बिरद् मेरे दावां तले, 
रगड़ कर महू देदे पावों तले। 


अगर वस्लत टुक आऊझे संवालता, 
ता बतिरहा मृज क्या सबब जालता ! 


बड़ा बीकड़ा इस में खबाई नह, 
मु मार्न आर इस आई नई | 


गरब' की नहीं गल पड्या माई का? 
नफ़ा क्‍या है जग म॑ विरहाई का। 


के मा इस की ना जनती बाद की ? 
दुसख्यों छाती यो भरी सत्र फाट की? 


सर पास मे. वृत॒बशाद नई, 


मर हाल ते काई आगाह नई! 


्ध्ड 


किधर देखे शह मे किपर देसल वुज ? 


उ। 
नहीं मृज ते दिसता जिधर देश दुत् । 


न वादे की भुज आस ना दस्ट हैं, 
ड्ररक दीस तुजञ बाज सी वस्स है! 


रुबाई ख्वान्दन मुश्तरी 


“४तुज् याद बिना हार मेज काम नहीं, 
निस जागत जाती है दिन आगम नहीं 


मेगती अदिस्य जीव वले, 
क्यों भेज मंगता सो कु फ्राम नहीं 


मे तो तुजे 
हर 


* गभ २ क्‍यों ३ पढ़ना ४ संत । 


नाम नोशतीन अतारद ब कुतुबशाह 


अतारटद दबीर होके तकदीर दूँ, 
लिख्या नामा मज़मून गंभीर से। 


सो भज्या उने काग़ज़ इस शाह पास, 
के बर आई है तुज उमीद व आस | 


अगर घन उपर हैं तेरा शाह जी, 
ता वाँ खान खा होर या पानी पी। 


के जीवना च तुज बाज़ मुश्किल उसे, 
गुज़ग्ता है चख हो के हर तिल उस। 


नकी बार ला वेग तें वेग श्रा, 
के वो नार हुई ह तरी मुत्रतला। 


तर ताई हुई हैं यो बदनाम यों, 
के कुच करते कुछ हो गया काम यों । 


] 


ज़िकर लाई है दिल में तुज ध्यान धर, 
कुतुब शाद्र कुतृत्र शाद्र कुतुत्र शाद कर | 


तर विस्ल का मे जो देता न आस, 
तो यक तिल में मरती सुधन भर उसास । 


मरे पास अहवाल सब की अहै, 
इसी आस से चुप कर रही अहे। 


यो दिल सोज़्ञ नामे कूँ लिखते बरो, 
सफ़े पर निकल पड़े थे अच्छुरों। 


न लिक सक क़लम टुक ते घटता अथा, 
रुखे पर क़लम काली सटता अथा। 


किलर 
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१ अतारद का क॒तुबशाह के नाम (पत्र) लिखना २ कातिब, लिखनेवाला १ हाल का बहुव चर 
४ रुक़का काग्रज़ | 


नाम नोशतीन अनार ब क़त॒वशाह 


पता ३ बरसे 


भुई इश्क़ भेदया है इस माह में, 


के सौ-सा खुसगे अहै इक आह में | 


निपट तुत सृ लुब्दाई अर नार वो, 
तग देखने मंगती दाग बोा। 


नहीं एक तिल तुज जिन आराम उसे, 
नहीं काम तुज याद बिन काम उस। 
शहा तें सुधन के तो मेंगता है ज्यास्त, 
वले वो व॒ुत्र मंगती तज्म त बी ज्यास्त । 


ने होय काम इस काम पर होय कि 
के मा दृद देती नहीं रोए त्रिन। 
ते अब......मक़्सूद होयथ बोल ते 


बंग) फल संट बाव के तृल त॑। 
बगे आर हे हार जहा बाद नई, 
नुर्त फल लेने का वहाँ दाद नई। 


जां फल लंन मंगता #४ द्वगाम पर, 
ते बवर्गी नी कर हग्के काम पर | 
मिलगी ठज वा चेचल सुन्दरा, 
नज़र आ कर अब शह मरी चाकरी | 
दिवानी तेरी मुशतरी नार है, 
सो शात्राश कहने की मुंज ठार है| 
क्या काम यो मैं यहाँ में संचार , 
मरे बख्त अब शाह तरी नज़र। 
तुज बात या शह कट्मा जाय ना, 
वले बाज़ कये भी रा जाय ना। 
कहे तो ने दोता सो हुए काम सब, 
कहे तो छुप्पमा भर हुए फ़ाम सब । 


फल ४ दवा ४ खजबार कर ।॥ 


१३७ 


बद्ारत याफतन शाह व रुखसत शद न अज़ महताब % 


पड़या शाद्र नामा हो खश चाब से 
अंखिया पर रख्या लेके भो भाव सूँ 
कह्या काम यकायक यूँ क्यों हुआ, 
जा अकल अथा वो सो अमन्र यों हुआ । 


हरेक समश्किल आसान करता हैं वो, 
के क़ारटिर है कुदरत जो घरता है वो । 


किया शुक्र सजदे के कर तार का, 
क्र ते दिल भुलाया हैं इस नार का। 


जी जुब्दी हे वा नार यूँ सुंज जपर, 
सो में क्या सर्कूंगा तेरा शुक्र कर। 


जो सातब्रित क्द्म आशिक है नार का, 
ग्शी होय ग़म इस के संसार का। 
के जी बाज़ आशिक्त जकाई पाक हैं, 
मुगाद उसके पावो तले खाक है। 


बल्त इख़्तवर आज ग़ालिब हुआ, 
के मतलूब जा था सो तालित्र हुआ। 


कह्या शाह्र उस नारे महताब के, 
के “जान के दे अब गरज़ा मुंज केँ। 


ग्या तजञ् से ली दीस यक ठार मिल 
सा ज्य यार सी अछ यार मिल। 


जो इस नार के ताई आता न मैं, 
नुजे छाड़ कर यी ते जाता न में। 


? खश खबरी २ पाना 3 हाना | 
£ शाह का खुशखबरी पाना ओर मधताब के पास से रुखसत होना ) 


बशारत याफतन व रखसत 


तेरा प्यार मुंज पर अहै ऐ, परी, 
के मुज ये ते ली आदमीत करी। 


अजब तुज ते देख्या हूँ खूबाई मे, 
न हों सक से नेश सो उतराई में। 
अतारद बुलाया मेज बग अताल, 
के पंत देखती तुज संधन हस्त चाल । 


वशारत नत्री आज़ पाया हूँ में, 
इसी काम के यों लग आया हूँ में। 


रज़ा दे में खशनद हो कर समेजें, 
के तें है परा है तरा इर मेजे। 


दखन ते जा इस ठार अंपच्या हूँ में 
तरें हात में आके सेंपडया हैं मे।” 


अ्क्कतओणओ. 
भर 


कही शह “नकी बोल यो बात तूँ, 
पुचान्या £ आखिर सुंज इस धात सू। 


यती वे अदब कर नकों जान मेज, 
के में दास तरी हूँ तू मान मुंज। 


मरी बात सच जान शहद ते पत्याय, 
के खबाँ ते हरगिज़ बुराई न आय। 


नहीं खबी उस जो बुगई करें, 
कुबां खोदे पर काज अप ड्रव मरे । 


भले होर बुरे में फरक् है शहा, 


३] 


बुग सब्र हू र सब ना हुए बुग। 


जो कम जात उस ते वफ़ा नई होता, 
असीले ते हरगिज् ख़ता नई होता । 


2 मुसमाचार २ शीलवान । 


ग हो 


बुगई के या खूबी यो वो च॒ है, 
ग्सील होर कमज़ात में यो चर है। 


मना करने नई तुज के सकती हूँ में, 
जो रहेगा तो मिन्नत ये रकती हूँ म। 


अपी हो तुजे क्‍यों कहूँ मे के जा, 
अगर जायगा शह तो तंरा रज़ा।”? 


कृहे शह क जाना मुज हैं ज़रूर, 
जो ना जाये तो काम पड़ता है दूर। 


मुंज एक तिल उस बिन आयरम नई 
रहने का यहाँ अब मरा काम नई ।! 


मुलकत्नन सकी चेचली माहतात, 
से दी शाह्र कूेँ या फिर आकर जवात्र | 


“संगात आती अपड्ा्ती शह तज घर, 
जा अचता न मा-त्राप का मुज के डर। 


ना बिसार, 


तरी ब्रोंद्दी हूँ मे 
दे कच मेज यादगार ।?? 


तू जाता हैं 


6॥ 4 


कह्या शह के “में ली गुम्या तुज् संग, 
तू क्‍या मंगती हैं सो मरें पास मंग |” 
कही खश हे ईंस कर के हंससुक परी, 
“तर हात की शाह अंगुश्तरी ।” 
अंगूठी निशा उस दिए शाह ने, 
रखी जीव कह उस के उस माह ने। 


शान 
सुजान । 


जो शह कह के “दे ते बीकुच से 
के तुज याद करता अछे ऐ. 


जेता खुश अभ्रथा आशनाई ते में, 


उता नाखश हूँ इस जुदाई ते में। 


कुतुब मुशतरा 


बशारत वाफतन वे रखसत 


कह ते के यो आशनाई हुई, 
के इस धात आखर जुदाई हुई। 


रख्या नईं है किस यक जिन्स श्राममाँ, 
के अल्वल बढ्वार होर आख़िर खिज़ो | 
मिसल जग में मशहर यो जम श्रहै, 


है] 


के हरंक खशी के पहुं ग़म श्रहे। 


बिल्लीह गअल्ले 'जों अल्ले मिल थो यार, 
के मस्ती जहां है वहाँ हैं खमार। 
यकस का यक्स के जो लाग्या परान, 
तो अरछुता यकस का यकस कने निशान | 


ग्केस की निशानी के यक देक कर, 
कर याद यक्स के थक ए सुख्र | 


निशानी की तू कुच हाज़त नहीं, 
वले रस्म ज़ाहर नहीं यूं कहीं। 


ने बिसरें कर्पी यार के तई वो यार, 
मुह्यत गअ्रछ्ले श्सि कने यादगार । 


पिरत का रविश तो श्रहै इस वज्ञा, 
तू देती है या नई देती क्या रज़ा। 


१६९ 


जुदाई अज़ मदताव 


कही शह मेरा जियू तेरा अहे, 
के जीव ते पियारा ते मेरा अहे। 


सकी दी सका आपने हात का, 
के तासीर था इस में ली धात का। 


जो सिक्‍का रखे यो अपस पास जम, 
न देखे कधी दुख दरद होर ग़म। 


सठा मुल्क होर माल से शाद अछे, 
दुनियाँ के बलायोँ ते आज़ाद अछे | 


जो देखी के शह है बिथर लश्करी, 
तुरंग बाद पा पेश कश की पराी। 


सूरज ज्यूं कमकता अथा सुर्मा उसे, 
के किरनों स बालों के थी दुम उसे । 
हरेक नाल उसका सो ज्यूँ परस था, 
के अपी सुलक्खन वतुरंग सरस था। 
सो उस अस्ब रहवाल खश चाल ऊँ, 
खितारे पिरोए थे हर बाल के। 
शहंशादहद का दिल भोत जमा था, 
के वे वाट में गत के शमा था। 


तुरंग खब्र खश शक्ल वो असल है, 
के हैदर के दुलदुल केरा नसल है। 


किस्सा यूँ हुआ जो रज़ा शाह मंग, 


बिदा उस परी से किए छोड़ संग। 


१ बड़ा २ दवा की तरद्द तेज़ 3 उदाहरण ४ घोड़ा, दझग्त अली का घोड़ा । 


बशारत याफतन व रखसत श्ध्टरे 
झुवाड़े 


दुनिया के सो लोग में वफ़ा दिसता नई, 
धुट देग्वी ज्ञिता बाज जफ़ा दिसता नई। 
बे महर बनी आदम है इस से सकी, 


बिका 


दिल बॉँदने में कुच नफ़ा दिसता नई। 


*ज्सकी 


१ जाति। 


खाना शुदन शह ब खबे मुशतरी 


हुए लोग फिर मुस्तैद ठार-ठार, 
सो यक. ठार मिल आए सब्र बाद भार | 


के शह जाते इस मह की यारी के तई, 
तुरंग बाद पा ल्‍्यथाई सारी के तई। 


हुआ उस तुरंग के उपर शह सवार, 
के शह फूल होर खंग बाद बहार | 
दिसे शाद्र ये बाद पा के उपर, 
मगर हँस चड्या है हमा के उपर | 


चले शह बंगाले कधन चाव सं, 
सो खशहाल हँसते मो भाव रूँ। 


लिए. खान मिरीख को शह संगात, 
के आशिक अथ वो दानों एक धात। 


दोनो इश्क़ की बाद जाते अथ, 
यकसका सो वक्त यक गुमाते अ्रथ। 


जो, उस शहर के शाह नज़दीक आय 
खन्रर इस अतारद कने यें बताय | 


के आया हूँ में अपने लागों सू या 
मुजे ते कह्मा था सो वो क़ोल कॉ। 


गया सब फ़िराक्त अब के आया विसाल, 
बुला वेग इम इन के मूँ मुज अताल | 


जो शातीर शद्द का दिया था :अबर, 
अतारद सगसर सुन्या कान थर। 


१ तेज़ (बाड़े पर) २ एक पक्षों; जिस पर इस पक्षी की छाया पड़ती है वह सौमभाग्यशाली 


भोर धनी हो जाता है ३ मंगल नक्षत्र, यहों नाम है ४ संवाद दाता । 


खाना शुदन शहद 


गया दोड़ता मुश्ती शाह कन, 
के “आया है यो अत्र कुतुबशाह सजन | 


तेग मकसद ऐ नार हामिल हुआ, 
पियारा पिया तुज सं वासिल हुआा। 


के मिन्नत दूँ कंग्ती थी जिम काम के, 
हुआ है वो सत्र काम अन्न जान तूँ। 
नकी बोल रुक मुंज उपर आओ संधर, 
क्या हूँ तुजे में समी खोल कर।” 


कही नार उस कूँ के शह को अहै, 


निशानी मंजे दे ते वो जी अई़े। 


के म॑ सर सूँ चल वा तलक जाऊँगी, 
अपी में यहाँ शाह के ल्याऊँंगी। 


१६४, 


आवदेन मुश्तरी मुहम्मर कुली राबा महल 


सुलक्खन सुघड़ चंचल अ्रवतार नार, 
सेवारा महल आपना टठार-ठार | 


उतम ज़ात पद्मन पा हूर सं, 
चचल अचपल्यों शोख मनहर सकियों | 


सुराही प्याले दे हातों में मस्त, 
खडियाँ की करन चाकरी धन दुरस्त। 


सशसर घर अपना सर्की सुन्दरी, 
भोत धात दे ज़त्र जन्नत करी। 


सवारा सुधन पंत भू घात सूँ, 
जो ज़र बफ़त अतलर्सो व क्रिमखाब से | 


चड़ावा सुरर्ग पर किया वो महल, 
के हरी सो वा मोहनियाँ है चंचल | 


से| कृच्या' मने शहर के घन दो धीर, 
बत्रिछ्लनाश मश्क जाफ़रों होर अबीर | 


सिंगाराी नगर यूँ सुन्दर गुन भरी, 
के असमान तें खबर हुई धर तरी। 


छुज़े होर महल अंगन होर सब्च नगर, 
हरेक ठार वो नारे सिंगार कर। 


संगात अपने अयनियों ले महस्म सकियाँ, 
के दम नमने थियों सो वो हमदम सकियों | 


सदेलियों से सहती अ्रथी ये सुधन, 

के ज्यूं सरो अछे एक त्रिच फूल बन | 
१ लाना २ मुश्तरी का मुहम्मद कुन्ती को गब्रा महल में लाता ३, ४, ५ वस्प्रों के प्रकार 
4 स्वगे ७ गलिया ८ केसर € भावों का जाननवाला । 


श्रावर्दन मुश्तरी मुहम्मद कुली 


१ शुभ २ दबा कर । 


सखियों सब्र सुधघन सात हम दस्त थियॉ, 
यकत ते सो यक उस वक्त मस्त थियाँ। 


मंगाई तुरंग नेंविं शबत्रंग उस, 
के भाया अथा उसके तई संग उस । 


तुरंग तज़ शतब्ररंग के ली चाव है, 
के मा आग होर बाप सो बाव है। 


हुई सार शब्रंग तुरंग पर वां नार, 
धुवे म॑ अछे ज्यूं कमकता अंगार | 


पद्म जगमगे जोत से नाग पर, 


के ताऊस बख्या मगर काग पर । 


सो शबत्ररंग वुरंग पर अछे नार ज्यूँ, 
के मशाल दिपे रात अबथारी में ज्यूं। 


कतुब से मिलन मुश्तरी धन चली 
अतारद चितार के संगात लो। 


येता शह से मिलन के खशहाल थी, 
के खुश्याँ से अपस में माती न थी। 


जे शद्द कुँ खबर हुई के आती है घन, 
सुलक्वन सखी छुन्द भरी मन दृग्न | 


इृदर ते शहंशा उधर ते वो नार, 
दोनों साद वक्त आ मिले एक ठार। 


गले लाय शह यूँ सुधन के चिकल , 
के न्हास्था त्रिरट जल हो जग पंत निकल । 


मुहम्मद कुयुब शाह द्वोर वो खुल्दर 
हुए. खश एकस के यक्॑ देख कर। 


१६७ 


श्द्द कुतुब मुशतरी 


सजन के उपर एक मन से वो नार, 
लाल हीरे मानिक मोती निसार। 


जो शह पर रतन धन लगी वारने, 
सो कुतसियाँ लगे बहिश्त सिंगारने | 


हात धन कन गंभीर, 
ले कर अपने मंघधीर | 


मिला हात 


में 
चली शाह कूँ 


नवल शाह कूँ अपने घर में जो ल्याई, 
तमाशा महल का चंचल सब दिखाई । 
ग़ज़ल 


प्यागा सेज पर आया प्यारा जीव ते प्यारा हो, 
विरह मुज दिल में ते निकल्या सो जीव उसास बारा हो । 


विरह की आग ते तन पर हरेक याकृत का दाना, 
लग्या होले ते थण्डा मुंज र्या थाजों अगारा हो। 


सकी मुख शह समद म्याने जो मनके में तरे थे, 
अलक गल हात म॑ ल कर परता तल इस म॑ चारा हो । 


अख्यों हो होर पलकों तो चर दुश्मनों हैं सब, 
इधर ऐसी असर शह का वहाँ अ्रचता हमारा हो। 


सूरज ख़श रंग सीस बी है किरन ज्यूं मो क़लम ले कर, 
यूगत शहर की लिखने आया अतारद अब चितारा हू 


अजय 
अमन, 


भर्वों दो ज्यूँ रहो हार अतबक की कुंडलों जज़्मों 
तिलक आयत है तिल मुतलक दिसे जव्यद प्यारा हो | 


सिताग बअख़्त का माग सूरज के बुज़ में आया, 
के ममक्या आज मर घर कुठबशह चौंद सारा हो। 


१ फरिश्ते हूर आदि २ आला ३ एक पग़म्बर, जिन्हें रुठे अल्ला भी कहते हैं ४ मजबूत 
४ नेक, मनमोहक । 


मुलाक़ात आशिक़ व माशुक्त 


चचल कृत॒ुब शहद दहोर अचपल संधर 
दोनों बैठे मिल कर सो यक तख्त पर । 


रुकन' चार पाए हैं तसू्त आसमान, 


पक 


के चन्द मुश्तरी है कुठत॒न्शह सो भान। 


यकसः का लगे पूछुन एक हाल, 
यकस कूँ दिए यक जवाब होर सवाल । 


सो बातों अवल किया सी च्ोल कर, 
कहे हाल अपना दोनो स्वोल कर | 


पिरत काज की कार साज़ी किए, 
अपस में अपे हात बाजी किए। 


सुराही नुक्कल हार प्याला मंगाय 
अपी साक्री हा शद्द के धन मय पिलाय । 
शरात्र उस भान सुन्द होर तज्ञ था, 
अजत्र आजत्र बो आतिश आमज़ था। 


फरिश्तों अगर आए. आकास ते, 
पंडे भुई उपर मस्त दो ब्रास ते। 


जो चक बुन्द पीचवे कोइ ता सीने के लग, 
उठे आग तलब्यों तले तारूख तलग | 


जो शहद ताई घन लाई मद लाल कर, 
के पानी करी आग के गाल कर। 


जो क़तरा सटे आग में एक कोय, 
तो सिर पॉव लग आग जल राक होय। 


# स्तम्भ २ मिलना । 


१७० 


१ शरात्री २घी।; 


खसालत अजब गम धरते हैं शह, 
के ऐसा शराब हज़म करते हैं शह। 


के मैखार पुखता है शह खाम नई, 
मंद ऐसा पिने दुसरे का काम नई। 


सिफ्त यो जो शह बेख़ब्र नई होता, 
जेता पीते बी कुच असर नई होता। 


दुरुत्त अछु हरेक बात गुफ्तार में, 
खता खाए ना कार होर बार में। 


प्यारी वो हो एक यूँ पीव सूँ, 
के ज्यूँ दूद मिल कर अछे घीव येँ। 


यक आरुस (?) होर एक सो शो अश्हे, 
के धन शीरी होर शाह ख़सरो अहें | 


कतुत्र शह सुधन ये वो ज़िेत्रा अछे, 


ह 


के युमुफ़ से मिल ज्य जुलेखा अछे । 


आअधर बिच दसन भमकने, 


से 
गैहर हैं सत्ने के हुक्‍के मने। 


९ # मर 
#ज्य९ 


न 
है 


सुधन के दसन समजो होने कूं आए, 


खिज़ल हो स्तन पानी मूं का गंवाए । 


अंचल स्याम तल यूँ ऋमकते गुहर, 
के शत्ररांत है आज घन के उपर | 


दिसे तन रतन घन के मुख नूर अगे, 
के रोशन किए हैं दीवे सूर अंग। 


सुधघन के हो कुच पा गुहर छाए हैं, 
के पहरों पे तारे उपर आए. हैं। 


कुतुन मुशतरी 


मुलाक्रात आशिक व माशूक्त 


मुधन नाक मिल यूँ है मुकड़े के संग, 
के पकड़था है मेँ में त्रिचू के भुवंग | 


सो मुकड़े प॑ याकृत जग देक के, 
के अक्ररब केरे बुरज़ मिर्ीख़ है। 


दिसें मांग मोत्यों की बिच सीर में, 
के दिसते हैं तारे मगर नीर में। 


चंचल नेन यो धन के नई टारते, 
के शातीर शह के तुलंग मारते । 
सितारे महेंदी के हार्ताों मने, 
के गुल लाल रहे भड़के पातों मन। 


येता कुछु घन शक धरती सुन्दर, 
के बातों निकलता हैं टुकड़े लेकर | 


ब्रिखर रे हैं कुन्तल पेशानी उपर, 
के बादल पड़े टूट पानी उपर | 


दिसें लाल लालक सूँधन की अंख्यों, 
के सीप्यों अहें जानो शिंगारफ कियों | 


अलक मिल धन गाल मक़्बूल सूँ 
के या नाग लुब्दया अहै फूल झूँ। 


५७ 


धड़ी सूँ दिसे यूँ दसन बात में, 
के बिजलियोँं पडियाँ जाके ज़ल्मात में । 


समद ते सभी रूप रंग जब है ज्यूं, 
कँंवल मुख की गरदन सो दंडल है ज्यूँ । 


अँखियोँ पर भुँवों छुन्द से छाए. हैं, 
के तुरकों सिर पर तुर लाए हैं। 


१ वृश्चिक नछत्र २ एक अह । 


१७२ कुतुब मुशतरी 


इधर हार फल फांक की भार बो, (?) 
के नाजुक भुली थी अहै नार बो। 


अंगूठी में मावे कमर नार की, 
नहीं कई दिसे जग में इस सार की | 


के जिस का जो रोमावली नें है, 
सुधन सिर की चोटी की वो छाँवें है । 


रही चोटी ये पीट पर छुतच्र से आा, 
पटी पर अछे ज्यूँ अलिफ सुल्स का । 


जवाहर जो पैने था घन तन मने, 
जो अक्स उस सितारे हुए घन मने। 


सर 


मुहब्बत से शह मस्त हो दीदार के, 
अधर चुकत थे तिल तिल उस नार के । 


संपड़ कर सकी शाह की बात में, 
अपड़ देती थी जोबनों दात में। 
नहतवी लाते थे शह उसे ठार ठार, 
उछुस पड़ती थी हँस वो हँसमुग्थ नार। 


के गुड़ लंबे शाह वो माह कँ 
कंधे माह वो गुड़ लेवे शाह कूँ। 


मिठाई से लब चार यूँ मिल अथे, 


प 


के हरगिज़ यकायक छुटते न थे। 


सो शह घन ते खशहाल उस वक्‍त थे, 
के जोत्नन वो अलमास थे सखत थे । 


खझ्पस ? अरे बोसा कारी किए, 
दोनों यूं, सपत घाल यारी किए । 


१ भोली २ उदूं की एक प्रकार की लिखावट १३ चुम्बन ४ एक रत्न । 


मुलाक़ात आशिक़ व माशूक़ १७३ 


के दो में ते तिसरे को ना ठार होय, 
जो तिसरा वहाँ जाये तो ख़ार होय। 


अजब कुछ खशी होर अनन्द हज़ है वा, 
सो आशिक व माशूक्र मिलतं हैं जा । 


हुए शाह्र जब्र मस्त अपी होर धन 
किए मन उसे कुच का कुछ करन | 


दोनों सर खुश हो कर हुए वेखबर, 
उलू की ख़बर इस वज़ा सूत्र कर। 


अतारर मना आ किया शाह के, 
भोत धात सँ पन्‍द दिया शाह के। 


के “शह इश्क़ बाज़ी तूँ कर इस वसूल, 
के तुज ते खदा ख्श अछे होर स्यूल। 


ढ 
चना 


तरा माल है ने उतावला न कर, 


ध्च 


भुटे इतने के अपस बावल न कर। 


लेजा उस कूँ फुलला के ते अपने घर, 
बस 9 ्डट 3 
बुला क्राज़ी के हार वहा अकद कर | 


जो दुक खश लगेगा तेरा घर उसे, 


पछें कया ते मैंगता है सो कर उसे ।” 


5. 


कहे शह अतारद के “शाब्राश तुज, 
के इस मस्ती में तूँ दिया पंद मुंज $ ।” 


जो समज्ञा के शह के क्या धात धात, 
सुन्या शाई आख़िर अतारद की बात | 


९ स्वाद २ नसीहत १ निश्चय) 
६ पाठायन्तर है :---..''तूँ दिया याद मुंज'' 
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१ नखरे । 


कुतुब मुशतरी 


ग़ज़ल 


तुज मुख के दरस का यो सूरज सो दरसनी है, 
तुज नूर भमकने ते सब्र जग में रोशनी है। 


ज़र तार तार के रूच पर गाल पर सुहाते, 
या चांद के किनारे खुश रंग चंदनी है। 


दिल आशिक के तिलतिल की की बारजत्ती (१) नई 
क्या शोख चुलबली हूँ ग़ग्ज्याँ' भरी हती है। 


काजल कज़ल सो भर के पलकों सा सिहर मंतर, 
ग़मज़ा सो नेन तेरा सो का सो तिस अनी है। 


बिरहे के दुख कटक में यूँ नेट कर रा्या मैं, 
तू अपने आशिक में सुधन मुंजे गिनी है। 


गुफ्तन मिरीख खो हाल खद रा पेश मुहम्मद ऋुली 


शहंशा क ब्रोल्या वो मिर्रीख्॒ खान 
के “तूं जीव जब लग हे चन्द चख भान | 


तेरा यार परसन हुआ शाह तुर, 
के तेँ सूर है होर मिल्या माह तुक। 


सदा मिल अछु इस घन से दिनरात दूँ, 
सदा एश कर शाह इस धात वूँ। 


तुजे सुक आनन्द दायम अलछो, 
तेरा गज दुनिया में क्रायम अलछो। 


वले बुछ मरे हाल पर रहम कर 
के तय हूँ में तूं नको मेज बिसर। 


गुलाम हो के अचता हूँ में तरे पास 
किया हैं भोत तरी उमीद आस। 


जो ल्याया है सात अपन इस ठार मुझ, 
करम कर मिला वे मरा यार मुझ। 


टो त्रिछुड़ जो यार मिले एक ठार, 
मिलनद्ार के शह सवाब है अपार । 


रुबाई 


परदेसी हूँ परदेस में है ठार मेज 
परदेसी हो रहना अहै ना चार मुजे। 


ताक़त अरे सब्र तेँ भी कुछ उपयोन 
ख्रत्र को मिलेगा कोव मेश यार मुजे। 


:०३७+-०0००५७७-....भाहवाक० # [+चत# ३ हवकक...3, 


१ को २ मिरीख्र का अपना हाल कहना, ओर मुहम्मद कली के सामने अपने को पेश 
फरना 3 मिलानेधाले को । 
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पड्या यो रुबाई भोत सोज़ से, 
क्या “रुूसो शमा दिल अफ़रोज़ सँ। 


के शाह में सत्र मूँ शहंशाह है, 
मेरे हाल ते शह तें आगाह है। 


मलाई ले निपट इश्क की बात से”, 
लग्या मिन्नतों करने भो धात से। 


कहे शह के “नज़दीक है काम अ्रताल, 
के तुज से मिले घन चन्दर जग उजाल | 


मुजे है तेश हाल मालूम सब्र, 
जो मिन्नत करे दूँ तो नई कुछ श्रजत्र । 


के जग में चली है यो बात हर कहीं, 
गर्ज़बन्द के अकल अछुती नहीं। 


उतावल तें करता अहे क्या सतत, 
सबूरो सेती काम होता है सब। 


हर यक रंज शछे राहत है सच तू जान, 
हर यक दुख पहे सुख्र हे मिररीख खान ! 


चमन म्याने आ कर चुन्या फूल किन, 
सो कांट केरा ज़खम टुक स्वाए बिन | 


बहार आखिर है होर अवल सो दे, 
जो ग़म देखे शादी उस अलबता है। 


सबूरी ते खब्ी है आमिर न डर, 
के लोगों कत है सबूरी सफ़र। 


कुतुब मुश्तरी 


गुफ्तन अक्ष सिरोंख खाँ हाल कुतुबशाह पेश मुइतरी'" 


कुतुत्र मुश्तरी के क्या सर बसर, 
सो मिर्रख का द्वाल सन्न खोल कर। 


# आशक़ हूँ ज्यँ तुक नादान का, 
अहे त्य यो आशिक तरी भान का। 


नूँ जुहरा से कर राजबट मिल कर, 
मुराद इस बिचारं की हासील कर | 


के आ्राशिक़ का क़दर जाने हैं तु, 
दर्द इश्क़ का सत्र पाने है तेँ। 


कि । 


मुलकग्बन सपृत हैं असद खान का, 
यो मिरीख गुनबन्त भा मान का। 


जो जुदग के आशिक़ हो आता अ्रथा, 
सूत्ती कुच देबाल ल्याता अथा। 


कुज़ा” आ नंगा कर उसे लुच किया, 
यो कुछ था उसे कुच का कुच किया । 


पढ़ुचा था पिरत पेत के घात हें, 
खा था सप्ट देव के हा में। 


इस बाद भें आते पाया हैं मं, 
वहाँ ते छुड़ायो के लाया हैं मं। 


मरे सात यक दिल सूँ आया है यो, 
भोत आस उम्मीद लाया है यो।” 


कही शाह के माह सी वो सुन्दर, 
के “यो काम है सहल कुछ ग़म न कर | 


श कुतु बशाद का मिर्रीख्र खाँ का हाल मुश्तरी का सुनाना २ शासन ३ हुकुम से ४ नंगा 
किया । 


१ क्‍यों २ विवाह । 


जो अव्वल ते मालूम श्रचता यो काम, 
तो अब लग यो सब्न काम होता तमाम ! 
! 
। 


यती मेरी मिन्नत की' करता है 
यदि देती हूँ भ्याव कर दोनों 


ज्मभ(5-४९ 


ध्द् 


जुकुच तूं कहेगा सो कह मेजर कने, 
के हाजत नहीं कुछ इसे पूचने। 


अहे हुक्म इस का मरे ह्ावात में, 
के चलती है जुहरा मेरी बात में। 


यो काम इस सबब शाह करती जो हूँ, 
के मंगता है मिर्रीख़ के भोत तेँ। 


कुतुत् मश्तरा 


मशवरत करदन मुदस्मद कली कुतुबशादह था मुइतरी' 


शहंश कहे “ऐ सुलक्खन मुंधर, 
चल आ जाएँ मिल कर दक्‍्खन के शघचर | 


दक्‍खन सा नहीं ठार संसार मे, 
पंच फ़ाजिली का हैं इस ठार मं। 


टदक्‍खन है नगीना अगृूठी है जग, 
अगूठी के हरमत नगीना है लग। 


दकखन मुल्क के धन अजत्र साज है, 
के सब्र मुल्क सर होर दक्‍दस्न ताज है। 


दकवन के जो देखेगी ए नार में 
ने 


>>. 
न करसी क्धी याद बंगाले | 
दक्वबन मुल्क भोतींच खासा अहे, 


तिलंगाना इस का खलासा अहे। 
कता हूँ होर यक बात भी में वुजे, 
के वाजब अहै बोलना वा संजे। 
सकी जान इस के हँसा खेल ते, 
मरी ब्ात सुन धन नका ठल वमे। 
के मिर्रीख. के अ्रत्र बढ़ाई दंबवें, 
सो इस शहर की पादशाही दंबर। 


पछ्ले भाव जुदरा से इसका करें, 

दोनों के मिलाया अनन्द से घरें। 

के मिर्रीख हमना ते खुशहाल अछे, 

नयूँत्यूँ के दिल जा वीं खशद्दाल अछे । 

अगर आगे मंगती है तूँ मर सात, 

तो यो शहर सट होर सुन मरी बात । 
१ मुश्तरी से, मुहम्मद कंली का परामश करना २ प्रःष्ठा | 


श्ध्र० कुतुब मशतरी 


यं क्‍या है मुल्क जो वुजे भाबता, 
यूँ क्या है जो खातिर तेरी आवता | 
तुज॒ में वहाँ देवूँगा ही ऐ. नार, # 
सो उस धात के शहरा हज़ारों हज़ार । 


ट्खन मुल्क थो कुछ अजब टोॉँवे है, 
दस्चन में सो ऐसा हर यक गाँवें है। 


कही शाह खबी तुमारी खुशी, 
तुमारी खशी सो हमारी ख़शी। 


ते मुंज सात इस धात चले न कर, 
मुल्क बार लक तरी यक ब्रात पर | 


क्रेता माल होर मुन्क दिखलाएगा, 
मुल्क माल ते क्‍या मुँंज आएगा। 


ग़ज़ है मेंग तृज से ऐ शह फहीम', 
न कर ऐसी बाता से तूँ दिल दोनीम। 


तुहीं मुँह मुल्क होर तुहीं माल हैं, 
तुहीं में लालन तुहीं लाल है। 


शहा तबा नाजुक धरते अरहें, 
के माशूक़॒ पर नाज़ करते अहें। 


मे राज़ी हूँ इस काम के जीव सूँ, 
जुकुच करते मंंगता सो कर शाह वूँ। 


के फाज़िल तृञ ऐसा कहीं कोई नई, 
तरी बात ते नई हूँ खेरीर नई। 


£ जानकारी रखनेवाल २ टुकड़े । 
# पाठान्तर है:--““जकुच तू मंगे वा सो देवूंगा ऐे नार। 
“सा उस थात शहरा” ... ... 


वादम मुदस्मद कुली क॒तुबशाह मिरीक्ष क्लॉ रा पादशाही बैगाला' 


७ 


खचर लें अँग्रर पर के अख़्तर सतें, 
घड़ी सांद शह देक महतर सत्त। 


खेद के कने ते मदढठ मेंग लिए 
अज़ीरी के सब था के हाज़िर किए। 


सो मिर्सेख स्‍ग्वॉ के बुला भेज कर, 
दिए शाही ब्िंसला उसे तख्त पर । 


मितर भार हशम लोग राज़ी हो आए, 
दूग ही बेगाले में इसकी फिराए। 


पह्या पाँव वो शाह के आब कर, 
हेस स्वश हो इस के गले लाय कर । 


शहानी किए ये बड़ा काम शाह, 
दिए. इस के मिर्रेख शहद नाम शाह । 


ब्रेगला सो रहने उसे घर हुआ, 
मुल्क सब मुक्तरर उसी पर हुआ। 


बजा हुहग के ताई लक चाव कर, 
दिए. शाद्र मिर्खख से. भ्याव कर। 


हआ जहरा क'ुँ देक मिर्रीव शा 
गंदी ने दिया उस के उसका मुराद | 


सो हुक्म इस मुल्क का सो धरमे लग्या, 
सुबह उट दुआ शह कूँ करने लग्या। 


१ मिर्रीख खौं को मुहम्मद कुली का, बंगाल का शासन देना २ नोकर चाकर 


रखसीदन भुदृम्मद कफुली कुतुबशाह बा मुश्तरी पेश मादर व पिदर' 


कुतुबशाह होर मुश्तरी शाह मिल, 
दखन के सो जाते हुए एक दिल । 


मंगे उन दोनों इन दोनो कन विदा, 
किए. उन दोनों इन दोनों कूँ दुआ। 


के मिररीख जुहरा जो अपड़ाने आय, 
मना शह किए. होर उनों के मनाय। 


तुमीं दोनों यो राज करते अछो, 
हमीं जाते हैं मदर धघरते अछो । 
के मुश्ताक़ होकर अछेंगे हीं, 
सबर॒ भजते जाव अपनी तुमीं। 
जुकुच काम मक़यूद अछे होर बात, 
सो लिग्व भेज देव आते जात॑ के हात । 
कहे “तुज किए अब जो आधार हमीं, 
ज़रूरत कू रहते हैं इस ठार हमीं। 


रज्ा दे के तुज सात हमीं श्रार्यंग, 
बड़ा मसरतत्रा इसते भी पार्यंग। 


मुत्रा उठ शह देखना तुज् मुख # 
नहीं कुच इमना भी इस त॑ बी सुख | 
दाना होर दौलत यो क्या काम आय, 
जो साहत्र तुज ऐसा हमन छोड़ जाय | 


खड़े रहे वो सब मिलके यक ठार पर, 
अझपस में अप बात गुफ्तार कर | 


अनननन >»कमक३--3क, ७ ननकनन नी पेन जनक | 


१ माता पिता दास प्रमत्त मश्तरी को कुली कृतुबशाद का प्राप्त करना २ दीन-दोलत । 
# पाठान्तर :---““सुबा ऊः शद्द का जो था देखें मुख |”” 


रसीदन मुहम्मद कुली बा मुश्तरी 


दिलासा उनो दोनों कूं ली दिए, 
सी रुख शाह फरले दकखन घर किए । 


दिए. खीमे सहरा में शह कृच कर, 
के फाडों अछे थीर जियूं धर पर। 


ज़्मी के उपर डर श॒ह फिर दिए, 
के दरया में कभाज़ों के लंगर दिए। 


वहाँ ते सो ज्यूँ होर दिल शाद कर, 
चले बसत होर भाव सब लाद कर। 


थर्डी ठार शह देक उतरते अथे, 
अनन्द ऐश इस धन सेँ करते अथे। 


यकस के लगा एक छाती सेूँ दाठ, 
दोनों ऐश करते अथे बाठ-बाट | 


रल्यों यूँ दानों मिल के रलते थे वो, 
इसी धात सब्न बाद चलते थे वो। 


बत्रि- का गिरह सब गंवा विस्ल पाय, 
टन की सो सरहद में शह बेग आय ।! 


जो वैसे में माँ ब्राप पाये खबर, 
के श्राता है फ़रज़न्द दलबन्द इधर। 


भोत दिन पछे ख़श हो कर आज कूँ, 
अगे हो के ल्‍याने चले राज कू। 


के शह भी सलामत ते फिर आए हें, 
संगात अप्ने उस नार कूँ लाए हैं। 


जो शह दूर ते देखे मा बाप केँ, 
नज़ीक आए मिल मुश्तरी नार स। 


/ डरे २ चीज, वस्तु 


श्दड कुतुब मुशतरी 


पड़े पाव मा बाप के शह नवल, 
के है बहिश्त मा बाप के पोते तल। 


बो मा बाप के शहर गले ला लिए, 
जो निर्जीव हुए थ सो फिर जीव दिए । 


खिले फूल उम्मीद होर आस के, 
पड़ी पाव बहू ससर होर सास के। 


मिले आज यक ठार बिछुड़े सगे, 
आपस में अपे पाँव पड़ने लग। 


गोहर बारें चावेर ते शह उपर, 
के मोतियाोँ करा मेह् पड्या धग्त पर | 


तमाशा देखन आए. चॉफेर सब्र, 
ग़नी हो रा आज के शहर सब | 


क सरहद पकड़ शाह के घर तलक, 
सुना गोद भर-भर लिया दान जग। 


बिखेरे कई आज चेंधिर. गुहर, 
के निकले रतन भुट्ट में के फूट कर । 


दिए. दान यूँ जग के शह सीम' ज़र', 
के रखने के कई ठार नें घरत पर ) 


येते कुछ गृहर शाह वखस्शीश करें, 


के बादल उचाले समद सत भरे १॥ 


“तेरा दान मशहूर हुआ शब्द यता, 
के परवा समस्या सम॒द सा सान्‍्त का $ । 


१ चॉंदी २ सोना । 
गान्त >> ._ था धज्ञट् न्ज्न खु क्री जा भरे ? 
पाठान्तर है ::---% “'न देख ठार खुशकी समद जा 
$े “के आवबे कलम में न कहने किता ।/? 


ग्सीदन मुहम्मद कुली बा मुश्तरी श्८भ 


न देखा किने दान इस धात का, 
के झड़ लाइ संन्ने की बरसात का।” 


वो मा बाप दोनों पकड़ बर मने, 
ते कर आर इस शाह के घर मने। 


छ 


नगर में जा आया कुंतृबशह नवत्ल, 
लग बजन चोवर ख़शिर्या के तब्ल। 


शदर म सा इंद आज लोगों किए, 
घर घर अनन्द काज लोगों किए। 


लग दाल अहवाल मत्र॒पूछुने, 
जे। शहर दखे थ सो कहे उन कन | 


सो मा बाप शहद धन हो कर एक दिल, 
यो चागे रह सुख्य से यक ठार मिल | 


दादन इश्नाहीम कुतुबशाह बादशाही खुद व मुहम्मद कुली कुतुबशाह 


ब्राहीम कुतृब्शाह पर दुस्व भजन, 
के ल्याया जिने जुद्बत मं सत्र दखन। 


किया शाह वा पादशारी अ्रजनत्र, 
मसमलमों हृशा या नलेंगाना सबर। 


सखावत में धन दान द्वातिम सुजान, 
अदल में सो हे ज्यूं के नो शेर वाँ। 


मुया पान मा रूमाल होर छुतर, 
तावब्न ताज सच साज मंम्ते। कर। 


तेम्त जियू गगन गुन से सम्पूर हैं, 
के मिल्‍यो से करता छुतर सूर है।$ 
देख्या फ़ाज मसहफ्ा की आयान में, 
प्रिमाया सिका शाह के द्वात मं। 
सवायो झोत छुपा से श॒ह सब्र शहर, 
नजभ्यों के साश्रत साद पृछु कर । 


दिया शाही अपनी कठचशाह कै 
के “बढ़ा हआ में कर अब राज तूं। 


कृतुवशद कु शाही मुक्तरर हुई 
के बाप होर बेट में नहें कुछ दुई 


किते पादशाही किया नई है यूँ, 
के करता अहै अब कुतुबशाह ज्यूं। 


बस्या शहद के इन्साफ़ ते ये दखन, 
के बसता है पानी ते ज्यूं फूल बन। 


>००-२88०५७ नायक 33००-33 जज नम कल अममकभ»भन- बा क.32ननननीन अमिनयान जनािनात2त- 33» 33-3 29 37 "आइममकम्म्मकऊ, 


१ इज़ाहीम कतुबशाह का अपनी बादशाही मुहम्मद कली कतुबशाह को देना २ करान | 
पाठान्तर है :---६ मलम बा जवाहर छतर यूर है ।”” 


आदशाही भुदम्मद कुली कुतुबशाद 


* गीडड़े २ ज>.लेजा: 


सो ये अदल अब शाह करता अह, 
के कोल केँ देखे बाग डरता अब 


जी शाहाीं अपस कं खोत अहें, 
खड़ खान सब इरसत खाते अहें। 


शही ज्यँ किए शादे आली जनाब, 
न ढटाग किया वों न अफरासियात्र | 


जा अचते तो अचत तर दार जम, 
सिकनदर फर्रीदू ज़द्क जिस्म | 


शहंशाद ग्राज् कृठइशाद से 


3 
श॒ुद्दा सत्र सितार के हे माह तूँ। 
अजब तांबिश है सुज्ञ मुक नूर कं, 
के दाक़त नहीं दस्मन सर के। 


ग्वग्के बीच तुज म्यान मात्र सहाबर, 
नुरंग आसमान टार नज्ां शहाव। 


बुज॒ आग जलती तर हाक ते, 
ऊंगल पकड़े बागों तरी बराक ते। 


नरा अदल एसा हं ए झग आभार, 
के आग होर पानी अंडे एक ठार। 


नंस अदल इन्साफ़ है जंग उपर, 
आझगन नीर निते मिल रहे मंद मितर। 
मुहम्पद कुतुबरशाह ठुज ना हैं, 
हुमा सो तर पाँव का छात्र हैं। 
ते दानी वें ज्ञानी ने दातार हृ, 
मूँ फ़ाज़िल वे कामिल मे श्रातार है । 


»& भाला । 


भ्टःछ 


तूँ एसा सख़ी है के तुज धर्म ते, * 
दरिया ल्‍्याय कफ़ मूँ उपर शर्म त। 


तूँ दरकश है हर एक सरकश उपर, 
के ग़ालिब है ज्यँ आग आतिश उपर । 


तूँ ज्यें नह पाताल जल खा रहे, 
धरत भाज़ अम्बर सो ओज़ार है। 


पान डोल अ्रमोजक है लक साज़ का (?) 
भोन लेगर इस बेब्दल काज़ का। 


जा कमकाय शहद तेँ गुदर लाज ते, 
ग्रजनत्र क्या जा समहर सुक्े लाज ते। 


० बा 


कहे हृदहदी जा सुलेमान कै, 


9 


का शह आतव मंगन ढान के। 


के शहदार ते गर जुकुलछु ठान पाय 
जनम पेट अपने हृ्म सात खाय ' 


दिस्‍्मा सर खोटा चले न कहीं, 
के सिक्का कृतृत्रशाह का उस नहीं | 


चतुर शाद्र गुनवन्त ज्ञानी हैँ व, 
के हिकमत म॑ लुक़मान सानी तूँ। 
अगूठी सुलेमा की तुक /!: में, 
के तासीर *» की दुभ, »” में। 


हर यक इल्म £ शह तूँ मा नत्र, 
छुपया शंज्ञ तज अगे ज़ाहर. “54॥ 


१ एक पोराणिक प्राणी २ हवा ३ तत्कालीन मुद्रा | 
पाठान्नर ह्ृ * तुज ऐसा सखी कान हे पर ते | रे 


कुतुत मुशतरा 


वुरदन मुहम्मद कुछी कृुतुबशाह बिकारत मुझतरी 


रतन ला मंवारं मुकल महल, 
सो मिर्रेख याकृत नीलम जुहल | 


अगन आसमाँ होर बादल सो फरशी, 
के मेंडवा सो कुर्सी छज़ा ज्यँँ हं अश | 


मुस्स्सा चड़या तहत माँ ल्‍्याय कर, 
सो उस तख़्त पर शह के बिसलाय कर | 


मिल दोस्तों आज चीपर त, 


# 


अनन्द ऐश करत हैं मई सर त। 


सो जलवा लग देन सत्र शाद्र केँ, 
मुलक्खन सकी मुश्तरा माह सें। 


ज़राना किए सूृर का क्ररस तोड़, 
पिनाए रतन घन के तबले फू फाड़ ! 


मशात्ता हा हुर आए जन्नत ने भुल, 
के परदा है श्रस्मान तारे सो फल। 


सो अस्मान कई दर से यूँ जगमग, 


के ४लों के मैड्व्याँ के तारे लगे। 


मिल झकुदत्र हार मुश्तरी एक ठार, 
हुआ आज जग में अनन्द वशुमार। 


सो जिंध्ल क्राज़ी हो वा आय कर, 
फ़रिश्त्यो के महान सत्र ल्यायथ कर | 
बन्दया भेहर उस नार नादान का, 
सो हासिल जमीन होर अस्मान का। 


१ कुमारी मश्तरी का महग्मद ऊुछों कुत॒ुबशाइ का ले जाना २ एक गढ़, नक्षत्र ३ एक 
ग्रह ४ जड़ाऊ ५ मंडल ६ मंडप । 


री 


ज़मीं थी सो हुई आज ज्यू आसमा 
है कुतुब होर मुश्तरी का क्रिरा। 


झपस दिल $ सब दोस्त शादी दिए 
सो शह के मुबारकबादी दिए। 


सो शर शार ग़ल ग़ाल हुआ सन्न तमाम, 
के जलवे केरा काम हुआ सत्र तमाम । 


गए शाह आरूस खिलवत मने, 
लगे दोनों ऐश होर इशस्त मने। 


सो घन के गले शाद्र लाने लग 
यकस से सो यक लट पटान लग। 


परंघट स्वोल बोस लिए जोक से, 
सो चोली के बन्द तोड़ सब सटे शीक्र से 


के हात मेँ पर परें लाज ते, 
के कई ने कर से इश्क़ आज तें। 


कये कई नकोी आज छोड़ी सुत्रा, 
कप कद के यो क्‍या तुमाग वज्ञा। 


लबज्ज़त एन कार्मों की वो पाई नई, 
कये एम दावों म॑ं वो आई नई 


वो इस काम के भोत कचवाती थी, 
सहेस्वों मने नहाट' कर जाती थी। 


जो रूती लक्षइत कुछ सकी पाएगी, 
तो शहद के उने खींच कर लाएगी। 


फिसने अंथ हात शह ठाग्टठार, 
ऋ थी शोख चंचल उतम ज़ात नार | 


टल्2। + आनन्द ॥ह श्र: हें शरमाती ४ भाग का $ 


कुतुब मुश्तरा 


बुदन मुहम्मद कुली बिकारत मुश्तरी ४६५ 


यता तन अथा पाक साफ़ होर हनवार, 
के हातों फिसलतें थे वे अरख्तियार ! 


के क़रमजी' रंशम त अ्रंग नमे था, 
वस््त वेशम ख्याल सो गम था। 
कृष रु यू ह 
के 


देव गोद में बेस कर, 
जाबव सितम यंस कर । 


| 
| 


ध्भ 


के पद के झसर जा छबल्प, 


कंधे शह की सतमे पकड़ ले अयि | 


कंधे शोर करती कंधे ग़लतला; 
के कर अलग शो क्षे सो कला । 


ः> >> ८ ऊ> ४ हे 
के कह के सरदी ते तन सदर है, 


की लव भावना के सिर दढ़ है। 
कंधे दिल के गज्ों कद खोल कर, 
कथे कई के किससे उठे बोल कर। 


कब शहर कृ टुक लाये दाता मन, 
कंधे हात दे शह के हातों मन। 
कंधे देली गालयी कत्रे. दस्ती, 
हुई वेश्वस्थ शाह के फोस्ती। 


ग़सा नार का 4 है इस नार में, 
के उ्यू आग अछुती हैं अगार में। 


लगी शाः के तल-तल तपाने सकी, 
के नह देती टुक दात लाने सकी। 


हु 
7५ 
ग्य 


के इस काम के भोत कंचवाए हैं, 
ऊ-. 
है । 


महल्योँ घने नाश कर आए 


१ एक रंग २ चुम्बन । 


शतरी 


ब्कु + 


छ्ञ 


तब 


ण् 


0.१ 


ब्क 


6 


सकी # कूँ भोत छुन्द सें संपड़ाय कर, 
दोरानोँ' की बन्दिश मने उस जकड़। 


जो शह केली दबंटे कफ्ल ले तलार, 
गले घन के तबले सा लाल आए भार | 


मुतरड़ शह से संग्राम धन की अहै, 
के याकृत दामन में मर ली अहे। 


शहशा सृध्रन सं पर ग्राई थी, 
सिराना जो था सो छुआ पाई न थी। 


मुद्दात थे शहर धन से इस वक्त ३, 
के हसरनी कूँ ले बटता जाग ज्य। 


अल्या तंग कँचे में शह का तुरंग, 
हुआ सुस्त आखिर के था ठार तेंग। 


लगी टस उस होर हुआ लेग पाय, 
किया तेग कृच मने आय जाय। 


खिल्या फूल तन+ का मदन बाब ते, 
के खश है वो संभाक के चाव ते। 


चनल खलबुला जो उठी शोर कर, 
सिग़ना चअल्या पार्यती के उधर। 


पिरत का क्कुटन शह झुटे इस स॑ँ जब, 
बिलछ्लाना हुआ बॉपराबोल सत्र । 


किए. रात भो धात धन सात यकंग, 
बजर के वो पाए बजर का पलेग। 


मुध्रन के हिला कर प्रेम मंद पिलाय, 
भोत धात समजा उसे हात लाय। 


ज्क नाश मनन 


2 बड़प्पन (तलुगु के दोरा से) २ लँगड़ा। 
पद्रान्तर :---# सघन + धन | 


बुखन मुहम्मद कुली विकारत मृश्तरी 


रही द#स्तन ये वो उस दोस्त से 
के ज्य मग्ज़ मिल कर अछ्ठे पोस्त से 


मुद्दती है धन शाह्र खश फ़ाम से, 


के गुमती है सीता मगर गम सेँ। 


१६३ 


दुआ खास्तन मुहम्मर कली फुतुबशाह' 


इलाही मुत्रे दे तेरा ध्यान तें, 
सो दौलत हयात होर ईमान तेँ 


इलाही गुन्हा ते मटक बार दे, 
निगधार हैं मेज आधार दे। 
इलाही तें हिस दे हरेक काम में, 
मेंग नोवे कर खास होर आम में। 


इलाही ते खशहाल रख झंज जर्मा, 
दफ़ करे अला दुख दर होर ग़म । 


इलाही ते दुश्मन के तलपट' कर, 
ब्रुयों के दुनिया में ते सत्र चट कर | 


ते टायमम भूज शाद रत, 
बलायो के बन्ठा ते आज़ाद गर्ग | 


इलाहीं मेग मत्तत्रा कर बुलन्द, 
सदा द मेज एश इशग्त अनन्द | 


नर 
कक 


इलाहाी मददगार ते है मुजे, 
मठदगारग हर ठार मेँ है मंजे। 


इलाही कुतुब्रशदह तंग दास हैं, 


कुतृबरशाह बन्दे के तुज आस है। 


१ मुहम्मद कली क॒तुबशाह का प्रार्थना करना २ जीवन £ जानकारी ४ सदा ५ नाश कर 


१ ममाप्ति ! 


स्वात्मा' 


कुतृतच मृश्तरी में जो बोल्या किताब, 
सो हुई जग में रोशन के ज्य आफ़तात्र । 


आवल होर आखिर के कार्मा पछान, 
डुनिया में रख्या हैं मे अपना निशान । 


ऱः 


निशानी रखे बाज़ चारा नहीं, 
क्र दायम काई रहनहारगा नहीं । 


सुनार ही के सुज्न के लफज़ा गढ़चा, 
निन मानी चुन-चुन उनन पर ज़ड़या। 


कता है के यो गस्वोल मक़सूट सब, 
बना भम॑ मसशकक्कत किया इस सब्र ! 


के पड़ कर इस मुज करें याद सच, 
सदा काल मुज तल अछे शाद सब्र । 


जिन शर वोल्या उस क्‍या है ग़म, 
के जीता अरहे नाोबें इस जग मं जम ! 


तमाम इस किया दीस बारा मने, 
खने यक हज़ार हार अठारा मन | 


डाक्टर अब्दुल हक़ की अपनी प्रति के आधार पर प्रकाशित, 
पृष्ट १०४ के आगे का प्रक्षिप्त या अतिरिक्त अंश । 


रुूमतन शाहज़ादा अज़ तहलुके दरया 


खुदा के करम से जो निकल्या बहार, 
खिजा थे अलंग जे चिकल्‍या पहाड़ । 


हक कँँ. छूप अगल “४ “हुआ, 
सो राहत से ग़म सत्र मुददल हुआ | 


ज्ञां दख्या के यक भाइ हे ल्श दवा, 
ने देखा सो मेवा दिस्पा वा नवा। 


 अ 5 क तज़्ते थे भूकों से खाने ते, 
वले इशतहा साथ खाया अश्रप | 


किया जू क्री & ७७ ४४:६४: || » ४४०४२ ०: ४ 
सत्र ज़फ़ायो. फ़रमोश वनें। 


भोतक दिन जो गुज़रें थ जा कन्द में, 
मी इस भाड़ तल जामता नन्द में । 


8०० ००७० ००७७७ ० बह सोय कर 
आसूा देख्या हुश्यार होय कर। 


हाज़ थक आता है कड़क्‍्या के लग, 
ग्या मुतज़र खश हो आये तलग। 


लंगर दे के ज्‌ लोग निकले तमाम, 
किया शाहज़ादा अंग हो सलाम। 
दरया के सृक्रान से शाहजादे का छुटकारा पाना २ अलग ३ बदलना ४ भूख ५ भूख 


१ 
हा के 5 
६ जुल्म छ ।कंना* । 


रुसतन शाहज़ादा अ्रज्ञ तहलुके दरया ५६७ 


अथा यक बड़ा उन मने की सतें, 
जवात्र उन दिया फिर अले की सतें। 


महरब्रान हो पीर पृछा हवाल, 
“जञूं कोन है तेरा कय गुज़रता है हाल | 


तुजे खाना पानी मिलता है कप, 
यकेला गुमे क्यूँ वे कहे है सो त्थूँ।” 


कह्या “हाल मेरा अगर वुम सुने, 
इसी तिल में मरदद कर सुज कने। 


ये वाखाना सोस्या है कई इन्स व जिन 
मशकक्रत' से दरस्या में" *' ठ दिन | 


मेरा बाप ताजिर अथा महतशम”, 
न देख्या अछे कोइ दुनिया में कम। 


क माल होर मता उस के बहद अथा 
साँ कद लाख ता ज़रबफन का''' अथा। 


जवाहर ख़ज़ीन में फ़ाजिल अडछे, 
४०४ ढक... पडा ४४८ ० न्ब्न्नन्न अल्े । 


जो कश्ती में श्रात थे कइ लोक“, 
न फ़्मे थे ट्ाूं ज्यों । 


यकायक क़रज्ा. आसमानी हुश्रा, 
बला येक किश्ती वूफ़ानी छहुश्रा। 


के फुट भाज़ सब्र लोक वा डुब्न के गये, 
यकेले हमी येक तख्ते पे रहे। 


सो मा-ब्राप होर माल सत्र जाय को, 
र्या में दिगर' से ये दुस्ब पाय को | 


समर उमा अर १७3. 0 अधिना-मन>उक७ 3 ३०3-+ ५७३» <-+ 0५4०० पाया -अफक+५ 3 आक न१३-२०+७क कक मनन 


'तुम पर, सलाम के जवाब में कहना २ द्वाल ३ सहन किया ४ मनुष्य और भूत-प्रेत 
४ मुर्साबत ६ सौदागर ७ बहुत बड़ा ८ दौलत & जरान कपड़े १० भाग्य से ११ अकेला 


श्ध्द कुतुब मुशतरी 


अलम भोत खींचा दरया में यू तन, 
गया ग़म निकल गुड़ जो देख्या तमन ।”” 


क्या हाल अपना जो इस पीर सं, 
सुन्या पीर हेरों हो दिलगीर सें। 


कह्या तुज यकेला या का मुमे, 
अगर तू रहे तो रखेंग हमें।”? 


कह्या अजिज्ञ से फिर वो क्रदमा कु चुम, 
“करो मुत्र सरफ़राज़ मान्राप हो तुम”? | 


हक हक वह पीर उस जान के टुक टेंख्टा, 
शफ़कक्रत! से खिदमत में अपने रग्या । 
“से उस के पकड़या चरन, 


लग्या खुश हो दिन रात ख्िव्मत करन । 


5 


७ छल लो हट २ पक कल्ब हि ७७ डे 55 मिल अथा, 
हरक बात में भोत कामिल अथा। 


# का ७ ७ & 2७... छसक ९ # के ५ ४.“ एक ३ ४ झक्क् धर र 2] १ 


चल्या पीर वा थे अपस शहर के। 


के उस शहर आग अथा रूद नील 


2 . जा, 
अदब से था खिदमत में हर यक जा | 


अंगूठी थी यक शाहज़ादे कने, 
किया क़िक्र यू क्या सत्रत्र मुज कने | 


“ले जा तू सो बच्या अंगूटी के तई, 
खच करके खाने को रोठी के तई।” 


१ रंज, दुःख २ मेहरवानी ३ मिन्न की नील नदी 


रुसतन शाहज़ादा अज़् तहलुके दर्या १६६ 


वो इस धात से खश धरे चाकरी 
खऋझपस का अपे कर चाकरी | 


कीं खबर मेवा जो पाता अछे, 
के आमिल के तइ बल्के ल्‍्याता अरे । 
था उस धात दो साल हो कर बनन्‍्दा, 
के आमिल था उस बात्र थीं शर्मिन्द्रा । 
कुच यू मंद हमाग तो खाता नहीं 
यूं उपकार उसका मे ताई कभी। 


अगर कृच्छु आमिल जो देने को जाय, 
शहज़ादा ता पावा उपर हात लाय। 


के “ब्रिलकेल तो कुछु नहीं अहः्याज 
संग तुज कने ७ ७ # 0 ७ ...."/!/ & २२ ७ ७ रू ७ च् | 
यू भान सत कुच लेवे न वा, 
न्कर यक दिन ०७क० ००० ००० ७०० । 
के इस घात खिदमत मने चुफत अडले, 
सो तकदीर चन्द राज़ तो यू ग्ख्या, 
क़ज़ा' ७ "“ _ ७ $ ५ ७ ७ # ७७७७ ७७ | 


वही ७ ०७७७० ७००९७ ७००० .. ७०० ०७७ ॥ 


शहज़ादा हो दिलगीर यक रोज़ सख्त, 
गया रूद कड़के गुमान बख़्त। 


बुज्गी नदी देख्या दिल पो फ़हम, 
तो यकबारगी दिल पे आया यू वहम | 


१ मालिक ३ इस वक्त ३ आवश्यकता ४ चालाक ५ ना ! 


२०० कुतुब मुशतरी 


के या रत्र, कहाँ का ये पानी अहै, 
मगर जग में अमान सानी शअहे। 


यू. चोड़ान डुँगाई यकर्सो दिखाय, 
के इस शान अज़मत से यू को थे आय | 


बुजर्गी या दृक़ ने हवेदा किया, 
वले किस ज़र्मी या यो पेदा किया। 


के तीफ़ीक् हक़ सात मुस्तेंद हो, 
सा जा देखना को थ नीचा हैं या। 


७७ ७ # ७... ४ *++ ७७०७७ खायार राज़ मे, 
दो जः मं अ्ू ता मर अफ़राज़ मे । 


यूँ विस्वासा आया जो उस दिल उपर, 
उख्या वो ते रुख घर के मंजिल उपर । 


रज़्ा लेन आमिल के आया नज़ीक, 
कहल्या “मे मेंगूँ तुज कने ययक भीक। 


गुजरता है मुज़ दिल पे ये फ़मल नकल, 
के देग्व के इस रूद का को है असल ! 


रज्ञा पाऊँ तो जारऊँ ह£ मद्दुआ , 
हरक जा पे करता अर्छे तज दुआ |”! 


सुन्या जें यो आमिल सो हेरों हश्रा, 
बहुत हैफ़ खा कर पशेमों हुआ। 


कह्या “तर दिल पर यू क्‍या खयाल, 
न ले सर पै सिंतमी यू अमर” महाल । 


के तुज सीने कृ ता दराज़ी है गह, 
के मुश्किल मशक्कत के सख्त बद है राह | 


/ एक राजा का नाम जो दया में बह गया था २ जाहर ३ इरादा ४ सेवा में ५ श्रादा 
६ अकसोंस ७ काम ८ सुश्किल | 


रुसतन शाहज़ादा अ्रज्ञ तहलुके दरया २०१ 


तूँ को जाय मग़रित्र अक़्ल खाम है, 
वी आदम तूँ जाने का नई काम है।” 


क्या शाहज़ादा के “चारा नहीं, 
यू दिल का तलब्र फिरन हारा नहीं | 


के ना चार तुम मुज के देना रज़ा, 
न जानू के मुज सर पे क्‍या है क़ज़ा। 


कुज़ा तो फिरन हार नई हैं करों, 
बोर गज्ञा बिन चारा नहीं। 


अगर हाय रज़ा तो यू हिल शाद अडछे, 
नहीं ता मेरे दिल पे सो दाग अछे। 


हरेक बरज्ञा कहता यू जीव जावना, 
भला # जो तय रज़ा पावना। 


सो आ्रामिल क्या “है यो हिकमत अला , 
जिधर मन मेग जाव तुम विस्मिल्ला । 


वो हिकमत खा का वो आप झुजें, 
के सदेत सलामत ले जावे तुज। 
करूँ क्या में उपकार तरें उपर, 
तें लग हक्‍क़ धरता है मेर उपर।” 


#॥ ८ -॥] 


यूँ कह कर मेंगाया सन्दृक आपना, 
रत जे पु ऊ 
सो हिकमत सते खोल कर ढोपना । 


2 इंश्वर २ शुरू करता हं नाम अलछा का ले कर १ ढकन 


रज़ा गिरफतन शाहज़ादा अज़ आमिल वा हवस दीदन असल (रूद) 


तवक्कल करा बाद तोशा व ज़ाद, 
रा ले चलया वो शाहदज्ञाद। 


नदी के किनारे व जाता अ्रछे, 
मिले फल-फुलाली सो खाता अछे। 


इसी धात से ज्ै चब्या चन्द रोज़, 


५. 


न गुज़या सफर हक... 3हइकइड | 


सो इतने में ज्ञा येक बर में पड़ब्रा, 
ने देख्या “'* पानी **** | 


मिले प्रॉस भी खाने मंगता अथा 
श्सी आस #&ऋक ० को कं... कक कक केक | 


जो एस में जा यक पड़बा देंग में, 
कह्या जीव जावेगा यो वेग में। 


ने सकता था भूकों अंग डग धरन, 
लग्या हक़ के दग्गट में नालिश करन | 


मुनाजातः कीता ऐए. . परवरदिगार 
अगर मात है मगुज तो बेगी से मार | 


जो चन्द रोज़ बाक्की अगर है हयात, 
तो जा कुन्दनी थे मुझे दे नजात। 


के जूँ जूँ अज्ञात्ों यो सहता अछे, 
बते अ्रज़र्ज़ सतें सो कहता अछे | 


सो रहमाँ कूं यूँ अजज़ जब्र फ़ाम हुआ, 

उसी तल में राहिम कर अरहम' हुआ । 
£ नर की असलियत देखने के लिए शाइज़ादे का भ्रपने मालिक से छुट्टी लगा २ देश्वर पर 
विश्वास कर ३ सामान ४ ईश्वर से प्रायंना करना ५ जान पर तकलीफ़ दोना 
६ आजिजी से ७ रहम। 





रज़ा गिरफतन शाहज़ादा 


कह्या शाहज़ादा अपस दिल में आन, 
बहर हाल देखें यू चड़ कर टिकान | 


चड़या जूँ वो ठीकान अत चाव 


से 
मशकक्रतः भोात पाके बनवास में 


9 
! 
उपर चड हरेंक भर नज़र जब्र करे, 
लग दूर दिसने इरख्ताँ हरे। 


वो देख्या सो खश हो के दिल यूँ हिल्या, 
के प्यास के जे आब-हंवान मिल्या । 


समा था जो निर्जव जीव फोड़ कर, 
वो दंख्या सो जीव पा चल्या टाइ कर | 
नज़ीक जाके देख्या सो जूँ बहिश्त था 
जा कुच जग में हाना सो सब्र किश्त था। 
हरक क्रिस्म के वो भर भव लग, 
यता चुन के खाया जो जीव ना भग। 


वे मंद नाज़ सवा के पानी पिया, 
सुक आगमन पा कर हृत्मा सशश जिया । 


के मक़सत पाकर वो सनन्‍्तोस का 
ल्ग्या सेर करन वा फिरदास का। 


के जे सेर करता चल्या बाग़ सब, 
म्याने के अपड्या सो देख्या अजब । 


शक क्ता ज़र्मी में जो कीता नज़र 
है मुन्ने के झाड़ों की जोहर का बर। 


दरप्ताँ दो मुन्‍्ने के जोती दिसे 


9 
के ख से उसे लाल मोती दिसे। 


£ खेती २ ख्र ३ विचार कर ४ फलों का वाय्य । 


२०४ कुतुब मुशतरी 


खरीत्याँ' में जोहर किए थे जतन, 
भितर थे ममकते थे सूरज नमन। 


वो खू से जौहर येक पर नूर था, 
नेन देखने उस कु माजुर था। 


सो देग्व दिल मने भोत अचम्बा किया, 
बर तोड़ देस्व के अश्रॉत्रं गया। 


के जूँ हत पसायां वो यक तोड़ने, 
नज़िक था जो यू कौप जीव छोड़न | 


भोत ज़ोर से आके उस शुदणुदी, 
बसू थेरी से बताब होकर तदी । 
पड़या वाँ जो इस धात वेसुद हो, 
पड़े जी मलाोल आपना बुद्द खा। 


बहा थे हुश्यार हो के इस शर सतें, 
किनारे गया था सो कर डर सतं। 


के या रत्र, कह्या (क्या है यो मुश्नज़िज़ा 7? 
सो याया था मे नागहानी सज्ञा। 


किया शुक्र भोतेक ब्ॉच्या के जान, 
बहर-हाल  फिरने लमग्या गुलिस्तान | 
जो वैसे में ग़ोग़ा उठा येक धीर, 
के आता था यक बादशाह बा वज़ीर । 


देख्या शहज़ादा जब वो दबदबा, 
सो जा छुप के मारो करप में दबा ! 


फराशों के गोया रज़ा शह दिये, 
हवा देख यक् जा बिछाना किये॥ 


0 2अिनरनबोयजमकन- 2०3०० नकरनानकर नयडन >.ौक 3» नमक ->थ3-+आ४कड. 3. का सामनकुडक-क ० >जक-3+म-झभ मेने. 


२» थलियों २ कंप केपी ३ उसी वक्त ४ थशुप्त बाल का जाहर होना ; 


रज़ा गिरफंतन शाइज़ादा 


» इज्जत २ तब से 


वहों शाह उतयो अदिक ज़ोक़ सँँ, 
वज़ीरों वा मजलिंग किए शाक्त सू। 


लग बात कर्न मां हर येक धात, 
जो इतन मने शाह वोल्या यो बात। 


री 


5 हुए रे 
ष्क लई ठ्न 


तुमना के भे पृछुता, 
के क्‍या हाल 


भर 
हैं करना मे बूजता। 
यू मनन के कारों यहां की इसे! 
यू. खूश जवाहर के कौ थे हुये। 


के मुज दिल में लइ विन श्र यो वह्मम हैं, 
न तुमना किसी के तो यू फ़न्म हैं! 


के आया अहे मर दिल में सो आज, 
न छोड़ेगा वुमना यू फ़द्माएं बाज । 


बगर नईदें तो मारूं फ़रंग हात में, 
के हर सात गरदन के यक सात में ।” 
यू सुन कर वबज़ीरों गए इड्ड़ा, 
था पुख्ता यक इन में हुआ वो ग्वड़ा । 


के हस्मत' से दायम जिया था ननें, 
बड़यों की जो खिदमत किया था उन । 


अंधे हा किया शाह्र तई वा अ्ररज्ञ, 
€«त् था आज लग यो फ़्मन ग़रज़ । 


था तुज बाप दादे की खिदमत में जब, 
तथों थे यही भाड़ है यूं व सत्र । 


वले काई आक्रिल से पृछा नहीं, 
के यू पूछुना किस के सजा नहीं। 


२०६ 


१ इराूठा २ जेंलठ 


े 


समजने यू तुज दिल पै आया है मौज 
रज़ा दे जो ढूँँें उसे चन्द रोज़। 


हाँ थे हमें सात मिल जाएँगे, 
हरेक जा यू ढुंड कर खबर पाएंगे । 


ख़बर पाएँ गर यूज़ है भाग हमन, 
वगर नई तो संपड़े हैं फ़नेन्द व ज़न ।” 


के यू बात सुन शाह देता जवाब, 
“ख़बर ल्याव तुम रास्ती से शतात्र । 


अगर जाएँ तुम न्हाट न की सबील , 
सट्टे सब के नहनवाद थाने में पेल ।” 


उम््या सत्र के, इस धात दे कर नही 
मेगा कर हवा सार तेज़ी रकीब। 


गुस से चल्या शाह वई ऊठ कर, 
वजीर्ग रहे वीच सत्र रूठ कर। 


फ़िक्र वन्‍्द हो कर बिचारे सू मिल, 
कहे शह बुराई ये रख्या है दिल। 


नहीं फ़हमता बात यू खाम है 
पस इस सात जाने का क्‍या काम है! 


कह कर खड़े रे वो सातो वज्ञीर 
चले वा थे राज़जी हो सब्च येक धीर | 


मेँ आधे हुआ इन का दो डग गुज़र, 
देखे छुप के बैठा यक ग्रादम त्शर। 


सो पूछे के ते कान है ऐ जवां! 
रहे क्‍्ये तें क्‍या काम करता है यीं? 


पयत्त ४ बालक । 


कुतुब् मुशतरा 


बाज़ गदातन वजीरा व रफ़्तन शाहज़ादा पेशतर' 


के सातो बज़ीयें तो इस जान कूँ, 
दुश्आ मोत कर कर सो अस्मान कँँ। 


हरक बात का सत्र वो पा कर मुदां, 
कते शाहज़ादे के सातों विदा । 


वज़ीय फिर पाक महूखूठ तो, 
चल्या शाहज़ादा पकड़ रूद तो। 


तल्या जाय यकेला नदी के किनागर, 
ग्रले दश्त वींगे अगर कोद्गार । 


के बले रूद कड़का इसी गह था, 
निंगहदारं हरेक ठार करतार था। 


अगर कई मिले गार्व्ने तो पाय आश, 
वगर नई तो था प्रॉस पात चे मुआश । 


ज़मान सते भोत छुटन लग्या, 
सो इस घात से बाद कटने लग्या। 


मशक्कत जफ़ा बाट म॑ भोत खेंच, 
केतक दिन के यक शहर देख्या सो बेंच | 


चल्पा ज़ौक़ से दस कर वो नगर, 
जूँ भूके के नेमत मिल्या है मगर | 
हुआ खश भोात दिन के परदेस में, 
पठा तिस्मिल्ला कद के उस बेस में। 


अजब इस शहर का सो मुग्ब्बल वस्या, 

खड़ा एक जवान खत्रसूग्त रिस्‍्या | 
/ बजीरों का पलटनां आर शाउज्ञादे के सागन जाना ० प्रशंसा हे बिद। ४ नदी ५ नियाह 
सवनेदाला ६ जिन्दगी का सद्रार ७ दरवाजा । 


देग्या मुख्य उपर नूर जूँ सीम उस, 
अंबं हा किया आके तसलीम उस। 
मुनाफ़िर यू है कर भुट्ब्बत रस देक, 
से खश खल्क़ सेतीं किया वो अलेक । 


लिया मदर ये हात में हान वो। 


शहज़ादे मन देक हवा होर शरम, 
लग्या अत सदब्बद से यारी कस्म। 


लाजा चातव सर्ती उस अंसला, 
सा महस्म किया बर मितर पंसला। 


हु 
| 


तो पूृछया के “दी का किए है के गश्त, 


| 
५ 
ञ 


लग्या बोली था अपर सग्गज़श्न। 


- ० ८ पा 5 
“मिकल बाप साहटागरी तीन सी मर , 
उनो सत्र भूए वो हुआ मुज् ये क्र । 


सा भी बाट मं गत वाक् दंख्या, 


सो आठ आठ दिन क जा फ़ाफ रख्या। 


मेग दुश्य होर क्॒र क्राया ना जाब, 


ने जानू फ़्लक का किता रूस था, 
जो अमके ज़फ़ायों फिरे सोसता।”! 


यू सुन हाल देख तलमलाश उसे, 
बुर खान पानी खिलाया उस। 


के जू खाना खा कर हुआ सावचीत, 
देख्या सामने एक गुलवाड़ी रीत। 


कुतुत्र मुशतरा 


: स्वाभाविक, फिदरतन २ सलाम करना ३ मर्द, जबरदस्ती ४ आफत ४ रथ (?) 


वाज़ गशतन वज्ीरों व रफ़्तन शाहज़ादा पेश्तर 


१ ग़मसीन, दुःखी । 


बंदे थे दा उस में जनावर दलल, 
के था थेंक गिदड़ा व दूसरा सो बल । 


वो दोनो से हम ज़बानी हुआ, 
देख्या शाहज़ाश तमाशा नवा। 


ये गिदढ़ा कता था जो उस बेल नें 
के ढायम मलूल हो के अछुता हैं भ। 


क्या वो मग हाल ना पृछ तेैं, 
मगर अक्ल धर्ता नहीं कूच वू। 


के तर हऋरी थे पाते हैं घांस, 
ना मर पट अदा ये निकाल्या हं भ्ींस | 


जी उस हाल सेतीं भी नित लग जाएँ 
सो सादे थे सांद भावगा गर लगाएँ। 


रालासी नहीं उम्र मे यक दिन, 
सा मृज गल पर ग़म गुज़ग्ता कठिन । 


सुन्या जे के अहबाल य रात्र वो ख़र, 
कृधा सीक भें सिकलाऊगों, यक दज्षर | 
नकी खा में कुच घास का जिन्स आज, 
तो प्लाह्मंगा तुज ददे कर ला इलाज। 


के साहब यू सुन ना लेजाबो कहें, 
दो चार दिन तूँ आसूहा रहे। 


हुआ अल सश जो हनरहित चड़या 
यू मुन शाहज़ाद समज दस पड़या। 


जो घर की ये श्रीरत ने हँसना सुन्या, 
कती क्या ओ सूँ मुब मे एज चुस्या। 


“पा 


/77 


रे 


्च्चि 


क्या शाहज़ादा खा की तो से, 
०० डे च् सेँ 
भूटें, कया सचेत में तुमन पर हसें। 


हँस्‍्था घर की बात येक याद आके मुन्न, 
तुम तो नवाज़े बुला लाके मुज। 


य॒ सुन चुप रहे मर्द औरत तदीं , 
ध््््डः ञ 
सुत्रा हुई पे यू ल्‍या खनब्रर गावदी । 
लिया बेल नई घास निस मुख मने, 
मगर दर्द कुच आके है दुख मने। 


के साहत्र 4 सुन कर हुआ श्रत चकोर, 
कह्या पेरना बीज आज हे ज़रूर । 


हमारे फ़लों यार कन जाव तुम, 
यो गिदड़ा लेजा कर मंगो गाव तुम | 


कहो बेल बहले ता गिदड़ा अहे, 
सो दाने की दी बराबर अहे। 


ये गिदड़ा लेज्ञा दंव लादेगा वो, 
सो वा बल लाकर तुमे नागर करो। 


के इस दिन था बत्रीज पेरन फ़रखज़, 
जो साहव कह्मा रु चलाई अरज़। 
दिया गाव जिन ने के नक़रों कँ इन, 
फुकट का है गिदड़ा सो लादा दुगन + 
सो भेज फिरा बेल कर ले धंधा, 
लिया गिदड़ के पागा में अपने बँदा | 


देख्या अल कोटठे में आया जो खर, 
सो पृछा के तुज तई ले गए थ किघर $ 


८ कलम, साोगन्द २ जब 2 जानवरों की देखरेत् करनेवाला । 


कुतुत्र मुशतरी 


बाज़ गशतन वज़ीरों व रफ़तन शाहज़ादा पेश्तर 


वो गिंदड़ा सो इस थी मश्क़त यो सुस, 
के घरता अथा ब्रेल पर भात उस। 


त्रिचायों अपस दिल मने फिक्र कर, 
कह्या इस दशा देवें यो जिक्र कर। 


कह्या मुंज ले गए याँ थे वी ब गुज़न्दो, 
न था काम तो कुच के था खुश अ्रनन्द । 


लेजा मुज यूँ छोड़ हस्याली भितर, 
के खा स्रा जू लड़ता था निहली उपर । 


उनों का सो जुँ बेल ल्‍या ऑपड़ाय, 
बज़ों इस हरियाली थ मुज भार भाव । 


सो तब ब्रेल पूछा के मेंत्न बात्न में, 
धनी कुच कह्मा ज़्यों होर लाच् में । 


सो गिदड़ा कह्या हुए में यू सुन्या, 
के तुम बात में अकल वो यूँ बुल्या | 


दिया गावदी के वो साहब जवाब, 
तूँ दुबला मलालत थे ना होय ब्यात्र। 


स॒त्रा घॉसा खा तल ख़बर होय भला, 
क्गर नई तो परसे जो काटे गला। 


अगर कोई क्रस्सात्र मांग तो देव, 
क्गर नई तो बॉँत्यों सं बीच बेल लेव । 


यू सुन कर हो आजिज़ पड़था इस के पवें, 
कह्या कुच सिका अ्रत्र जो जीने का टठारवे । 


सो गिदड़ा कह्मा गर मूँ मेंगता है ग्तर, 
स॒त्रा लग न रख घांस रसंडे झगेर। 


३ 9 यही 


१ बिना कष्ट क २ अल काटनेवाला ३ छोड़े विना : 


न्‍्प 


रा 


जो देख्या धनी घास जब्र यू चरे, 
गया दैदे कर काटने तुझ् डर | 


यू सुन शाहज़ादे की बुंद सत्र उठी, 


हँसना देक दोय मई औरत तो ज्ञार, 
बल यू तो हँसता था वेश्रए़तयार । 


गुस्से से हुआ रंगा दुनो का ज़द, 
कहे “क्या काम इंसता हमन पर यूँ मंद ?”” 


कध्या शाहज़्ादा खाला खान सबो (?) 
नई दसता तुमन पर ना हो वदगु्मो । 


सो घर का धनी ये नोत जद हो, 
तुम क्‍या सबंध पस हेस-खाल को। 
कह्या शाहज़्ाद उस हो बज्ी 
के यू खोल कहना नहीं कुृच मुफ़ोद 


थम 


9 
| 
तो इस शत में ठज फ़ह्माऊं (६) लिक, 
ना कह तें गर ओंरत जतार बलिक | 


फिया शर्त औरत से रखन मुभम्म,, 
मेंग्या शाहज़ादा दवात होर क़लम । 


नथा इस के घर मं क़लम होर दवात, 
प्रेग्या सो होर कई थ ओरत के हात | 


बो ल्‍यथाने केँ उठ कर जो मेंगते चले, 
जो गेटी पड़ी गाद में थे तलें। 


यू दोड़ी जो हमसाय कन जा मेंगे, 
वो रोटी पड़ी जा कुत्त के अग। 


हे» «-+-.+>०७०+»+--- कक * नव) मगी न 3०७ 


कुतुत्र मुशतरा 


» स्त्रियों २ खाला-मौसी ३ खाना /?) ४ बुरा होना, शट ५ मजबूर करना ६ जानना 
७ बलल्‍्क॑, यंग्रपि ८ अस्पष्ट शब्दों में किसी वात को कहना । 


ब्राज़ गशतन बज़ीरों व रफ़तन शाहज़ादा पेश्तर २१३ 


सो कुत्ता जो बैठा अथा अक मोंच, 
तो इतने में मुर्गा सव्या आके चोंच | 


कुता देक हुश्यार हो के उठे तलक, 
मुग लेके रोटी गया वा थे तलक। 


कक रुट हो के कुत्ता यूँ कहट्मा, 
न देख्या ऐसा मुर्ग़ में बेहया। 


यू ककलूत ये क्यूँ सब्या आके मेँ, 
बशर्मी देखो इसकी किस हृद लगँँ। 


दिया जाब फिर मुर्ग के सग नजिस, 
है वेशम तें होर नमक खाय जिस | 


€छ 


अवल थ किते तुज् ना पाक सग, 
वले तेरे साहब्र में तरी है रग। 


कुत्ता अहै कुच नहीं तूज फ़ाम, 


है साहब जो तेरा सो तुज थ है खाम । 


पृछथा सर्ग के साहब मेरा क्यूँ है खारों, 
सो मुर्ग़ा कह्मा सुन अपे हज़ कार | 


के कम अक़ल पन कई नमदों मले, 
यु सुन बात औरत की पड़ते गले। 


मुसाफ़िर मरे घर कने खोल राज़, 
तो इस ० होय दराज़ । 


यू सुन शाहज़ादे कूँ खन्‍दा लग्या, 
फिर उस जान के दिल के दंदा लग्या। 


हँस्पा की ते सच्च कह बहाने ये छोड़, 
ब हि 3 ७४० -. 6 डा ३ 
सा औरत के यी थे दिया है की दीड़ १ 


१ जवाब, उत्तर २ बुरा, गंदा, अ्रपविन्न ३ कुत्ता ४ जलील ४ दंगी 


२१४ कुतुब मुशतरी 


देख्या शाहज़ादा जूँ इसका तलाश, 
दिया इसकू सोगन्द न करना के फ़ाश | 


कह्या येक दारू हुआ मुंज के दस्त, 
के थी वह सुलेमों खज़ीने की बस्त | 


वो दारू में खाया सो खश तन हुश्रा, 
ज़ब्रों सत्र जनावर का रोशन हुआ। 


भ्डट 


क्या बेल गिदड़ा किए यूँ बिचार, 


5. 


सो इसके बदल मं हेँस्या था दो बार | 


वहाँ थे कुत्ते के उठ्या मुगं बोल, 
सो क्यूं ना हँस ब्रात सुन यू अ्रमोल | 


के मुर्गा होर कुत्ता होर बेल होर ख़र , 
कह्या इनके अहवाल सब सरबसर । 


लक पशेमों हुआ मर्द अत, 
समज मुज न था कर मंग्या माज़िर्त । 


खशहाली सें बठे समन कर दो तन, 
सो इतने मने ल्थाय औरत लखन । 


न था बात का कुच उस यो समज, 
मदर तीन सो लख देव कर लाई दहज | 


कह्या मर्द ना पड़ गले रह तू चुप, 
बजिद देख उठ वो लिया ख़प-खप | 


जो देख्या के बेठी श्ञोग्रा समेत, 
सो शान्यों मं दस पॉच जखिंचा जो बेत । 


कही जब्न वो चुरके लगे खूब दस, 
बलागी न बोल्या ता इतना व अस। 


१ सतज़ाना २ गधा १ हाल का बहुवचन ४ क्षमा मांगना ४ मजबूरी से ६ समूह । 


वाज़ गशतन वज़ीरों व रफ़तन शाहज़ादा पेश्तर 


१ थौली | 


देख्या शाहज़ादा अपड़ती है लत, 
छुड़ाया जो आ दरमियांँ कर मिनत | 


हरेक बात औरत की ना सुन अज्ञीज़, 
के उस अकल में नई है अक्सर तमीज़ | 


फ्छ 


चले म्दे औरत के घर के मने, 
जो नुक़सान अछे उसके जम पें मन। 


न सुन बात औरत की बद है बरी, 
अगर स्तर अछे बी शुक्र की छुड़ी | 


बलि, 62 क ४ था शाहज़ादा वहाँ, 
किया खब हिमानी भर फिर वो जवां । 


भ्द 


वही थे गया शाहज़ाद तना, 
कह्या अब मवाफ़िक्र नहीं या रहना । 


ल्‍या चा रेैं दिन सो उन थे रज़ा, 
देखो को थे को लग *' “*। 


रफ्तन शाहज़ादा पेश आबिद व राह नमूदन ऊ' 


चल्या शाहज़ादा वहाँ थे जो उठ, 
नदी के किनारे जो मारग थी टुद। 


के दिन रात चलता अछे ब्ाट वो, 
हरेक जा उलंगता क़॒ल्त्र घाट वो। 


पड़चा जा कुबल यक जंगल मने, 
न था पान बन भूक के बल मने। 
सो इस धात मुश्किल अथा चार माह, 
प्रशकक्रत से हर वज्ा चलता था राह । 


फ़लक थे भोत सोसा महनत जफ़ा, 
देख्या यक बयात्री के था बासफ़ां | 


दिस्था उस में यक कोह नाडिर निलुल, 
लगे भाड़ मेवे के हर जिन्‍नस फल। 


अथा कोह पर येक कुदरत सो ताक़, 
किया उस मने येक आबव्िद विसाक़ । 


सो वो देख कर शाहज़ादे का मन, 
दुख्या के नमन था सा पकड़था अमन । 


६ 


बहुत अजिज़ में जाके पकड़था क्रदम, 


कह्या “देख दीदार” पाया हूँ दम।” 


दुग्विया शाहज़ादे कूँ आबिद अप, 
नवाज्ञिश से पूछा वो नॉँवें श्रपँ। 


के “तूँ कौन होर कॉते आया है कह, 
सो मुज आँख तल ते दिसे नस्ल शह ।”? 


१ राइज़ादे का आबिद से रास्ता पूछना २ किनारा ३ पार होना ४ साफ, पाक ४ रहता 
था, आश्रय था ६ शआजिज़ी से ७ दर्शन करके ८ सन्तान । 


रफ्तन शाइज़ादा पेश आब्िद व राह दमूदन ऊ २१७ 


क्या शाहज्ादा “हुआ अब फ़क्रीर, 
के मुज बाप था सख़्त ताजिर कबीर' 


उनो सब के मार्या व रत्र जलील, 
व मुज दिल में बाया' देग्वू असल नील |” 


सुन्या शाहज़ादे ते आबिद यू हर, 
कह्या “तूँ किया उम्र ग़॒बंत में सफ़ | 


नकी भूट कह तू मेरा पन्द हैं, 
तूँ मशरिक्र केरे शह का फज्जन्द है। 


दिया मुज हरक बात का हक़ शरफ़ , 
भई तुज त्रिन न आवबगा कोई इस तरफ़ । 


देख्या जो कगमात का है धनी 
पकड़ पारव॑ बोला 'ए मुनगश्रम ग़नी । 


विवि. 


खदा तुज कँ देता दरक कशफ़े राज़ 
मुज बाद दिखला के कर सरफ़राज़ ।” 


सो आबिद कह्मा दृक्त देवे तेरी दाद, 
वले मुन कहे त्यूँ तू पावे म॒राद। 


हैं| लग ज़मी ते सो आसान आय, 
है श्रग दरया क्यों के जाने के पाय। 


अगर वूँ मंग जाय दरया अलेंग, 
तो इस रूद कड़के पे अछुते कुलंग। 


सो हरेक का है ऊँट के नाद  घड़, 
तूँ ग़फ्लत से जा उसके पॉर्व पकड़ । 


पक रह पोवं पकड़ेगा उसके तो ग्वींच, 
५७, वीं बवे 
चले लेते दरया उपर तुज के वीच । 


? बहुत बड़ा २ ईश्वर ३ विचार किया ४ इज्जत का मिलना ५ धनी ८ सम्पन्न ७ जाहर 
करना ८ अहसान कर ६ किनारा ९० तरह ११ वहीं । 





श्श्ध कुत॒त्र मुशतरी 


वहाँ होय यू दरया का पानी कर्मी, 
सो पैलाड़ पौलाद की है ज़मीं। 


४छ कक 


वहाँ थे बमहनत सूँ जावे हज़ार, 
दिसे तुज रूपे की ज़मीं होर भाड़ । 


वहाँ थे मी ना छोड़ अ्रगे होना, 
के जो लग अछे मभुई भाड़ा सोना , 
रु न्‍ ९ ४ ५ 
वो भाड़ों पे घरते थे मु आशियां , 
अपस तें वो य सट जो होना होय ज़ियों | 
जूँ उलेंगे तूँ इतने मलालत सेतीं, 
शुक्र कर के अपड्या सलामत सेतीं। 


दिसे टोक नादिर वाँ मर्दों तुजे, 
खुशी होय हासिल वेषायी तुजे। 


वो मैंदोँ में है येक गुम्बद बेनज़ीर, 
के जिसमें थे बहता है कुदरत से नीर । 


तुरत जा नज़ीक जू के मुम्बज़ दिसे, 
जैसे आरती सफ़्क् देवा” उसे। 


के है इस मने येक कुबे' ज़रब, 
यू चार नदियाँ जिसते काड़या हे रब | 


जो यक रूद नील होर दुसरा फुरात' , 
सेयुम, दजल चारुम सो बैहूँ  नपात। 


नज़र जो पड़े वी के यू भेद तुज, 
सो हासिल हुआ जान उम्मीद तुन्न । 


१ परे २ लाहा श्र्थात्‌ लोहे की तरद सख्त ३ आगे ४ भूमि ५ घोंसला ६ उलाँध कर, बढ़े 
७ कष्टों के बाद 5 अनन्त € छत १० बड़ा ११ गुम्बद १२ निकाला है १३ एक नदी 
१७ तीसरी १५ एक नदी १६ एक नदी । 


रफ्तन शाहज़ादा पैश आब्रिद व राह नमूदन ऊ 


बडे का 


७ ७५ ७क कक जाक़ स अग्राप राह, 
जिधर मन मेंग जा ग्वदा की पनाह | 


अगर ल्याय य सब वसियत बजा, 
तेश होय हासिल नीयत बजा” | 


सो आबिद कह्मा सब उसे खोल मैँ, 
लग्या शाहज़ादे के माकूल यूँ। 


हुनर बाद जाने का पाया चुने, 
सो आबिद कने स्श मुसराया वुने। 


के जिस वज़ा सूं पन्द आत्रिद किया, 
इसी पन्द सेतीं वहाँ लग गया। 


अजब यंक गुम्बज़ दिस्‍्या अ्रक तल, 
जिसे चार तक़सीम हो बहता है जल । 


दिस्या इस मने येक बकुबा नफ़ीस, 
किया फ़िक्र भतराो जाने के पेश | 


जो इसके मिवर जब्च सख्या येक डग, 
क * घऊ कु (्‌ 
सो हातिफ़ क्या यों ते गदान पग। 


यहाँ लग तूँ आया सो दिल नहीं भग्या, 
जो कृब्बे कने जावें कर के लग्या | 


१ मुस्कुराया २ बहुत १ गुम्बद | 


था 
/? 


कुतुब मुशतरी 


ला 
नर 
भ्छ 


यू आसमान के चर का यों है कल, 
तें जाने थे अलबत होएगा खलल । 


किया पाक उस ठार कपड़े वो अ्रग, 
दो रकात' किया *“* “* ।ै। 


किया दासख्र नाखों खशे में 
तो आविद शरीक होय तोशे में 
इसी क़र्द से आ किया वाँ मुक्राम, 
जे भाड़ों पे रई दो जनावर मदाम। 


देख्या यक्र जनावर कूँ महकम क्री , 
बफ्त फ़म जाने का पकड्या तवी। 
इधर मुर्ग चारे के तई जो उड़बा, 
के इस पॉवे कॉक हो कर चड़बा। 
सलामत से आया कर इतना गुज़र, 
मगर था यू आबिद ज़न्ना का असर | 


७ 


जूँ अंगे हुआ पाँच यू आसमब्र थें, 
मिल्या येक बूढ़ा शेख वा गेंब थें। 


क्या यू से [चुम] शाह के हात कु, 
“पेज्या तुज कन आबिद मुलाक़ात के। 


दिया है यदी सेत्र तुज देंव कर, 
सूग्वा बेग दी रख नको लेव कर | 


सस्या मुख में वो सेब ना फ़म केद, 
ब्ग़ल थे वो खशा हुआ तब नापैंद । 


१ नमाज्ञ पढ़ना २ माठा-ताजा ३ जादू ४ गच्छा ५ शेतान ! 


रफ्तन शाइज़ादा पेश आबिद व राह नमूदन ऊ 





१ शैतान । 


कह्या हँस के क़हकरे में इबलीस' हूँ, 
सो जन्नत थे आदम के काड़चा देके। 


के तुज हात अगूर था भिश्त का, 
मं देना दग़ा काम है मुझ ज़श्त का। 


दग़ा इस थे देता हैँ मालूम अछो, 


जो 


तुम खाये होर में सो महरूम अछो | 


किया शाहज़ादा सो लाजन्नत बज्ञों, 
चल्या वो थ आबिद का मंजिल था जौ । 


देख्या बात सब् सच है इस मौत का, 
तो ल्‍याया वसीका बजा फ़ोत का। 


सो इस क़बर का वाँ इमारत किया, 
के रह तीन दिन श्सकी ज़ियारत किया | 


२२१ 


बाज़ गहतन शाहज़ादा अज्ञ मगरिय व सवार शुदन ब कहती 


दिया था जो तौफ़ीक उसे दादगर, 
फियों शाहज़ादा तो इतना सफ़र । 


कह्या अब कतारें त्रियाब्रान में, 
हरेक हाल जाना अबादान में। 


इसी क़र्द दरया बँधारे चल्या, 
नये कान नाचड़ तलारे चल्या। 


सो तिस खाना पानी की शादी न थी, 
कर्धघी इस प॑ मंजिल की वादी न थी। 


बहा के सो फिरतें थे नाग, 
थे बकयों के कलबो नमन रीच बाग। 


हंडें! बोस्रच्चे तो वाँ बेहिसाब, 
हिरन दूज तई मारते ये"““। 
देख्या शाहज़ादा हरा () गुदाज़ें, 
मनाजातो केता के ए बेनियाज़ । 


ध्ा 


बलायों कब्ल में पड़या हूँ सम्भाल, 
मुजे इस बड़े शर थ बेगी निकाल। 


सो कर क़रद उस डरते बाहर हुआ, 
वले जा यक ऐसा वा ज़ाहिर हुआ | 


वी खाने न था कुच हस्याली बगैर, 
कधी झाड़ के पात यूँ होय सैर। 


कधी सई" करने पे मछली मिले, 

सो खुश होय नेमत जो सचली मिले | 
१ शहज़ाद का मग़रिब से वापिस हो कर किश्ी में सवार द्ोना २ भ्राबादी में ३ रीछ 
४ शेर ४ घृमे ६ चीता ७ डर जाना (?) ८ दुआ करना £& ईश्वर के लिए, श्रर्थात्‌ 
जिपते किसी चीज़ की जरूरत न हीं। १० प्रयत्न । 


तीज गरतन शाहज़ादा श्रज्ञ मगरित्र व सवार शुदन ब कश्ती २२३ 


क्धी भूक से जीव होता खफ़ा, 
सो इस घात यक माह सोस्या' जफ़ा | 


जत्र इस हाल पर रहम कीता करीम, 
भया लुत्फ़ का उस उपर तो नसीम । 


सो मुश्किल जंगल था सो वा थे सर्यो, 
क्रिनाया आ लग्या दीखने के दर्या। 


जब्र इस का थण्डा बाव आने लग्या, 
सो कड़के पे बैठा निझान लग्या। 


के था खश तमाशा वहाँ मोज के, 
हरेक जाके गोया लगे ओज कुँ। 


यकायक वो मीोजों मं किश्ती दिस्‍्या, 
कह्मा खुश हो अब मे बहिश्ती दिस्‍्या । 


वले यक हिकमत सूँ करना है फ़न, 
ता हर क्यूँ खबरदार होएं अनन । 


बेबू यक पेदा वो सारा किया, 
सो चादर उसे बेंद फगरा किया । 


जो देखा के जाता जहज ज़ोर रँ, 
उचा यू हिलाने लग्या शोर सू। 


जहज़ में थे यक शख्स दिख्या यू ढाल, 
सो ब्राज्यों सो ओोल्या यू क्या है मजाल ! 


के एसे जंगल से देखो कोन श्रले, 
यो क्यूँ ल्‍या समस्या इस कई गर दे उसे। 


बहुत घाबरे हो के देखो सभीं, 
भेजे कीन है देखो संब्रक' पतीं। 


& ७५ बे बन नमक ०ग&३8. आफ >?पकेकी--..3 3 “नननमयान+-मकनक' 


१ शुज्रना, बीतना २ कष्ट ३ प्रातः कालीन पवन ४ झॉंकना ४ प्रसन्न ६ भाग्य 


७ छोटी किश्ती, नाव । 


२२४ कुृतुब मुशतरी 


संत्र॥ दौड़ आया जूँ कड़के उपर, 
नज़ीक आर किये रहम लड़के उपर | 


कहे कूँ है तूँ जो इस सीन मे, 
यकेला है ऐसे जंगल बीच मे। 


क्या शाइज़ादा इलाही मुजे, 
फिरता यूँ खाही नखाही मुजे। 


वो क्रादर बगैर कौन कुदरत सके, 
के मशरिक्त ते मुज ल्‍या मग़रिंब रखे। 


छुप्पा कर अपन पादशाही नसत्र , 
कह्या खोल काम काज गुज़रा सो सब । 


मशक्कत दर्या का जे था बाह में, 
जुँ सोस्था जफ़ायों जंगल घाट में ।” 


क 


वो यारा सुने हैँ के चुन हाल उसे, 
चले लेके संत्रक म॑ तो घाल उसे। 


हुए महर्तरी देक सुन॒ व साज़् पर, 
इज्जत से चढ़ाय उसे भराज़ पर। 


सत्र॒ उसमें थे सोदागरों मुहतशम , 
उनो जब्र सुने उसका महनत अलम। 


कहे यू “ख़ुदा का है हिकमत सगल, 
के इस सीन में यूं फिरे कोई निकल | 


महर आके सब  दस्तगीरी करे, 
सब बख्शीश की खातिर नफ़ीरी” करे | 


अपस में अपै किए. हरेक का मता, 

दिने छु हिसा उस जेता होय वेता। 
१ बेकार ही, फिजुल २ बाप दादा की परम्परा को बताना 8 गुजरा, बीता ४ मुसीबत 
५ बड़े-बढ़े; धनी ६ वाक़यात ७ चाकरी ् हिस्‍सा । 


बाज़ गश्तन शाहज़ादा अ्रज़ मग़रित्र व सवार शुदन ब कश्ती 


के जिस क्रिस्म का जिन्स था जिस कने, 
छे तक़्सीम गुन येक देवे विने। 


किय शाह वो सत्र अपस सिलक में, 
तो सायो थे फ़ाज़िल हुए मिल्क में। 


यता माल हुआ ना सके कोई गिने, 
सो घोड़े आरक्ली दिया दर कने। 


के वो माल घोड़े सब्र अपने कर्या, 
वो हुजर' दिए थे सो उसमें धरया। 


सो हासिल हुआ कर अपस मददुआ, 
था दिन-रात इन सब्र कूँ करता दुआ | 
के चन्द रोज़ मिल यूँ इनमें गुम्या, 
जे खीश इनों का उनों में जम्या। 
खुश्यों सात यक माह करत अनन्द; 
जो थ शाहज्ञादे से मिल सूद मन्द। 


6 


क़ज़ा आबो करने मंग्या आप बल, 
हुआ चरस्त्रे गरदिश सो सत्र पर कत्ल , 


के यक रोज़ थे भराज्ञ मे सब्र ये यार, 
जो दोपहर के वक्‍त हुआ अन्दकार। 


मेहूँ बाव सूँ मिलके चॉफेर राद, 
सो वृूफ़ान अवल मौत था इसके बाद । 


भोत ज़ोर सेतीं मूँ किश्ती उड़ी, 
चली बाव पर जँ के उड़ती गड़ी। 


इसी धात से सात दिन था अज़ाब, 
फटा आठवें दिन जे किश्ती हृबाब। 


१ मकाब का ए्८क हिस्सा 


> 


हि] 


दरया पे उड़था था मू शीशे के नाद, 
फटा फिर के लग शीशे के नाद। 


अजल का जो किश्ती $ तीर आ लग्या, 
तो यक तिल ने कई साख आलम डुब्या | 


था बे स्‍ # 
सभी खल्क़ के मौत माया गंडल, 


७ 


बले शाहज्ञादे की नई थी अ्रजल | 


जहज़ फट डुबे सब किधर का किध*, 
के दो चार गोते खा भाड़या जो सर | 


नज़िक था जो दम दाट करना फिरें, 
जो इतने में देख्या यो घोड़े तिरें। 


बहुत हात पगः मार कीता ज़हत, 
सम्या आके तो बेग घोड़े पे हत। 


उमस से चड़था पीट पर इस लपक, 
सो धोड़ा चल्या रुख जज़ीरे पे रक | 


ले आया पहड़ पर ख़ुदा के हुकूम, 
दो घोड़े अप आए बाज़े हो गूम। 


के धरता है कुदरत वही ज्ञलजलाल , 
जो हर यक बला थे रखे बेज़लाल । 


सके तल मने पादशाही बख़श, 
रखे ख़श यकस कूँ के माही बखश। 


कमी आदमी तें दे माही खुराक, 
कभी होय माही सूँ आदम हलाक। 


कज़ा के फिर आने सकत नई किसे, 
के मछल्या कूदे सब्र कूँ काडया इसे । 


१ समान २ इेश्वर ३ अवनतिरदित । 


कृतुब मुशतरी 


गज़ गएतन शाहज़ादा श्रज़ मगरितर वे सवार शुदन ब कश्ती 


जाई 9 
पट १ 
श्र 


पहड़ पर चद्या शाहज़ादा खश हो, 
क्या जी ऊन लग ग्रत्र ये किश्ती नको | 


कम पुन्न अछे सार होय जो कोई, 
मलग मात की इस कल्मा जाए हे 


ने जागा है कहीं खाटने दो कदम, 
कृर्धी अ्रत्र ने बट के खाया कसम | 


क्षचार शुदन शहज़ादा बकोह के दुंखतर पादशाह मगरिब बूद 


शफ़खत' से जो उसकूँ देख्या अला, 
बला सब गुज़्र वक्त आया भला। 


नज़ीक जा कर देख्या है जै कोह काफ़, 
ह उस पर जनावर कू चड़ना मुआफ़ | 


चल्या क़स्ट कर जैँ. कमरगाह लग, 
के दस जा पे बेज्या हर सू मादा हो पग | 


वा जागा दिस्था यक सफ़ा दार खश, 
थे हर जिन्स के भाड़ पर बार खुश | 


वो भाड़ों का मेवा सो खाया पेट भर, 
कह्या में याँ चन्द रोज़ हूँ ज़ोक़ कर |” 


बहरहाल उस ठार गुमता अछे, 
न कोई यार था उस जो हेता अछे | 


पहड़' के किनारे तो दिन रात बो, 
चलाता था मेत्रे पं औक़्नात वो। 


के जो रात दोवे तो भोती च डरे, 
मब्रादा जनावर कोई ज़ाए कर। 


नमाशम” चढ़े देक ऊँचा दरख्त, 
बैंदे डाल से अपसे खोल सख्त । 


के चन्द रोज़ इस धात से वा टिक्या, 
सो मेवे खाने थे जीव उसका भाग्या । 


कहाँ लग यू मेवा सो खाना हिबे, 
सो क्यूँ ना करूँ एक घोड़ा ज़िबे " । 


१ महरबानी २ इरादा ३ फल ४ इच्छा से ५ पहाढ़ ६ सन्देह, शायद ७ मारे, 
हमला करे ८ सायंकाल &€ थक गया १० ज़बा करना, काटना । 


सवार शुढदन शहज़ादा ब कोह के दुखतर पादशाह मग़रिब्र बूद 


पकड़ यक पोड़े कूँ काय्या पछाड़, 
क्॒रान्ों किया सब वो हीड़े' के काड़ । 


के पत्थरयों उपर सब्र वो भून्या कबाब, 
सो जो जीव मंगे तो वो खावे शितातर। 


कधीं फल-फलाली कधीं खा हड़ा, 
रहे फाड़ पर इस वज़ा से पड़ा। 


कह्या ऐ. ज़माने अजू क्या है हद 
हूं तनाही थे हो मुकदर निपट 


अपस में अपें कलकला गे उद्या, 
के सुन जनावर का सीना फरस्या। 


यू बिल्कयाँ जफ़ा अपने कारोी उपर, 
किया गम हक़ इसकी ज़ारी उपर। 


चर 


यू ना ही के मदत के थोड़ाच था, 


प् 


यू मग़रित्र की बेटी का जो राच था। 


तो इस दिल में आया जो उपर चह़ेँ, 
हरेक धर नज़र कर अक्नल कुच करूँ । 


उपर के य मुज तई पड़ेगा नज़र, 
भोत दूर से भाड़ जावे जिधर | 


चड़था दिल मने रक यू उमीद व आस, 
चल्या मुश्तरी रास जुहरे के पास। 


मशक्कत सेतीं जाके अपराल अप, 
क्या क्‍या है देख परे या में छुप। 


रोशन देक या का मुंजे श्राय बीम 
यो जाग पे अलब्नत्त है कुछ तो अ्रज्ञीम । 


१ गोशत, मांस २ शोर ३ चतुरता से ४ उपर की तरफ़ । 


जवान युवक । 


ये कह कर बंड भाड़ के पेड़ कन 


हि 


सो हेरान हो ब्रेठ्या के क्यें रहे जन | 


के मग़रित्र की बेटी कूँ ा “४ ह 
र्या सीम॒गं था *' “- 


वो हेवाँ जनावर क़ज़ा से छूटे, 
सिंतम लाके तक़दीर उसे याँ सेंटे । 


अन्देशे में था ग्र के क्यूँ होय नसीब, 
सो इतने में ऊपर थे सट दी वो ऐब । 


के जे संत्र आ कर पड़शचा गोद में, 


च 


सो यूत्रा बा हो लग्या सृदन। 


कह्या भाड़ यू तो नहीं सेब्र का, 
पड़था कट यू खशा अजब गोत्र का। 


लग्या देखने भाड़ उपर रुख बाद, 
के डाल्यों में यूं थी अबर में (ज्ञ) चोद | 


सो इस माह रुख पर नज़र जब किया, 
क निर्जीव था जीव आरा तत्र जिया। 


तो वो सेत्र ले कर उखञ्या ऐश 


सं 
लग्या बात करने अपन स्रींश से 
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खबर सीमुग॑ सुन्या जूँ यें जान, 
कह्या “बोल किया ऐ नार्ग वॉ। 


च्थट 


दीवानी तूँ आप के वो नकी किये, 


छः 


के सीमुर्ग के आदमी त्येँ जिये। 


ते वरालिग अहै पन नहीं तुन अक्तल, 


है मुज्ञ नाद ने आदमी का नसल। 


श्र 


कुतुत्र मुशतरी 


सवार शुदन शहज़ादा ब कोह के दुखतर पादशाद मगरित्र बूद 


£ विपकत्ति | 


सुन अन्देश कर देख वज़ा आपका, 
मुज कुच न निस्त्रत है इस बाब का ।” 


सुनी शाहज़ादी ज्यूं उसका बचन, 
कही “तूं कद्द सुन न फ़ाम होय दमन । 


नहीं जानती हूँ में आदमी सू कब्या, 
ये तीन फ़ाम होता मुज तू कटह्मा। 


मेरा अक़्ल इस त्रिन सो बूजा नहीं, 
के सीमुरं ते जगमे दुजा नहीं । 


जकुच् तूँ कता सो दिस भ्कूट वो, 
न हुई बात जो फ़हम है फूट वो। 


भे तुज तूँ सीमुग की विपता नहीं, 
सो सुन शाहज़ादा कह्मा थ॑ फ़रा, 
तुज॒ स्वत समज्यावता हूँ विरा॥ 


->जान सूरत है वूच, 
वज्ञान के तुमन अ्रपस तई न बूज 


कहल्या एक भी सिकलाऊँगा तूज पन्द, 
के ताखब मालूम हो उसका चमन्द । 


सी पूछुया के सच बोल एऐ. मुन्धरी, 
है हर बहिश्त या इग्म की परी। 


कह तें कौन होर या रहे क्यूं सदा, 
मगर तुज सत्या घन उपर थ खदा। 
नको ने छुपा (मद) सेतीं बात कुच, 


प्‌ 


मुरादें वर दिल ले करा मेज लुच 


धो 
न्ध्प 


सुनी बात यू सत्र अप हूज़ांद, 
कही कौन है ते पूछे क्‍या मुराद। 


के सेमुर्ग की में हूँ बेटी अमोल, 
के तूँ कौन हार यों की आया है बोल ! 


के सेमुगं आकर दुखावे तुजे, 
छुपे ना अगर याँ तो खावे तुजे। 


खबर सेमुग का सुन्या ज्ु यो जान, 
क्या बोल क्‍या ऐ. नादान दान। 


दीवानी हो तूँ आप कूँ इसकी गिने 
के “'सेमुग कई आदमी त्यूँ जने | 


तूँ बालिग़ अहै पन नहीं तुज अक़ल, 
है मुज नाद ते आदमी का नसल। 


सो अन्देश कर देख वज़ा आप का, 
तुजे कुच न निस्त्रत है उस बात का ।” 


सुनी शाहज़ादी जूँ इसके बचन, 
कही “मूँ कहे सो न फ़्राम होय हमन | 


नहीं जानती हूँ में अदमी सो क्या, 
के नई फाम होता मजे वूँ दिखा। 


मेरा अकल इस बिन सो बजा नहीं, 
के सेमुगें थें जग में दुजा नहीं। 


शहज़ादा कषट्या येँ 
तुजे खब समज्यावता हूँ घिरा 


कुतुब मुशतरी 


सवार शुदन शहज़ादा ब कोह के दुखतर पादशाह मग़रिब बूद 


मेरें सा की जान सूरत है तृज, 
बेगाने के नमने अपस तें न बृज | 


कह्या यक भी सिकलाबँगा तूज पन्‍द, 
के ताखब मालूम होय इसका छूुन्द | 


जे समुग आब ता दिलगीर अल 
नज्ीक आ जो बठ तो गक़रर अल । 


सो कह ते अछी लग ग्ही ज्य वशगल, 
तम्मा गये पथ यो जीव पाता मसलान | 


के तनाहीं में जीब मेग ना न्‍गी 
रम से मत हूगा दे एक श्राग्सी 
ता सूरत अपस का निक्ाती अ्रश्नू, 
बंकत आप हर के! शुमाती अछ़। 


यू भान सेतीं तो मंगा आपना 
के तू बात देख बह यो सच आना, 


वा ल्माथंगा जो आरसी तुज पास, 
यू हम अजन्‍्स का तो से पावेगी शस । 
कही आगर्सी क्‍यासों जानें न मे, 
मंगो क्यों के जिस तई पछान न मे। 


क्या शाहज़ाद के तने चूप मंग, 
तुज लया के देने न करसी दरंग। 


भई पूछा के सेम॒ग आता हैं को 
के वाजिबत है छिपना वो आने के तो 
कहीं “आवता है वो पहली घड़ी 
अलछे यक पहर मार तो लग इड़ी। 


के यक पहर के जो वा फिर जायगा, 
यूँ वश फिरता दूसरी सत्रा अयगा।! 


८5 


ल्‍र्ा 


२३४ कुतुब मुशतरी 


सुन्या शाहज़ादा जूँ यो सब बिचार, 
वक्‍त फ़हम करवाँ ते उतयो तलार। 


र्या आके अव्वल जा जागा अथा, 
वले इश्क इस धन का “ “। 


वहाँ शाहज़ादी में था इज्तराब, 
के को आप मुज मुगे पॉँऊँ जवाब। 


थी इस फ़िक्र सेमुग आया जो दोड़, 
सुलेमान की चाकरी थें बहोड़ । 


दिया मेव्रा हर जिन्स ल्‍या पेश सट, 
बले यू कही त्यूँ थी दिलगी रज़ट। 
जो देख्या के बरठी हैं मखमूल यो, 
लग्या पूछने सुद अपस भूल वो। 


के किस बात थे तू यू ग़मागीन है, 
तूँ अलहक़ मुज ईमान होर दीन है। 


अगर कुच तेरे दिल प गुज़्या है कह, 
मुजे खुश न लगता नको यू यू रह 


कही शाहज़ादी मुज़े या सो तुम, 
यकेली सठे तो करे ग़म हुजम। 


तुम गये पै तनाही सें 
इसी थे यक आरदास तुम 


नए -77 
क्र न्नं 
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मुज ल्‍्याके यक आरसी देव बस, 
गुम वक्‍त ता देंकती रहूँ अपस |” 
क्या अगर तेँ मंंगतीहे अलज्नत्त सच, 
इसी तिल में ल्‍या देवूँ खशद्दाल अछ । 


ये कह कर गया वो थ परवाज़ ता 
सो शहग पघंडया फिर के कद लाग्व गो | 


४ लोटना, वापित द्वाना २ प्रार्थना । 


शब्द-सूची 


अक्द-निश्चय 
अक्ररब-वृश्रिक 
ग्रछता-रहता हे 
अछुसी-रहेगा 
अजज़-श्राज़िज़ी 
अ्रजल-सष्टि; मात 
अजॉ-पश्चात; बाद 
अज़ीज़रूप्रिय 
अआअजीम--भ्रप्ठतम 
अजूल्ञ मी तक 
अंम्ूज्आयू 
अटडनॉवन-दूसर नाम से 
अता-अब, इतना 
ग्रताल-्श्र भी 
अ्धियॉ-वथीं 
गदल स्न्याय 
आऔगरआग 
अनन-प्रसन्न 
ग्रनीदार-बिछान की चादर 
अ्पड़ावनं-पहुँचाने, पकड़ाने 
ग्रपपल>ऊपर की तस्फ़ 
ग्फशञ्राल-क्रिया 
"अनगन-सलय 
अब्रल ऊ-मि श्री 
अगलोच-मिश्री 
गवादान -आत्रादी 
अम्बार-भरना 
अम्बारियों स्द्ार्था पर भव आनवाली 
अम्बारी 
अमद उई श्र 
ग्रमर-काम 
शमल- अच्छे काम 


अमान-<एक राजा का नाम जो नदी में 
त्रह् गया था 

अमभाल>-बरादल 

अमालक अमृल्य 

अगया>प्रकट 

अग्ज़ों-गस्ता 

अरडाबता-तड़कता, पुकारता 

अग्वाहज्ञान्मा: रूह का बहवचन 

अशर>ईश्वर का निवास स्थान 

अरहम-रहम, कृपा 

अलमररंज, दुः्स् 


अलमास-हीर 
अलहम्दुलिल्ला-सब तारीफ़ अल्ला के 


लिए है 
अता ईश्वर 
अली-उन्नतिर्शाल 
ग्रत्नीम-जानकार 
अन्तेक>सलाम 
अजोनूग्-बहुत ज्यादा प्रकाशवाला 
अवनती--अच्छी लगती 
ग्रवलीच- अव्वल ही 
अआमीर-कैदी, शिकार 
असील--शीलवान 
शगहतयाजस्थ्रावश्यकता 
ग्रहमीर-लाल 
गअहल-स्ञ्रच्छा 
गहवालरदाल का बहुवचन 
आजिज़ आज़िज़ी 
गआरयत-कुगन के आयत 
आपगिल आचरण करनेवाला 
आमज़-भिलना 
ग्रार- कार 


गरदास- प्रार्थना 
' आरूस-दुल्हन 
ऑव>आम 
आशियोॉज-श्रोंसला 
आसेब-जादू 
इताबन्क्रीध 
इश्बलीस-शैतान 
इमाम"”"तसत्री के समय फेरनेवाली 
माला के अन्त का एक लम्बा दाना 
- इर्मन्स्व ग्‌ 
इल्हान-थ्वानि 
इशतहा-भूग्त 
इशरतन्आनन्द 
इम्मनाम 
उचाले-उठावे 
उल्लनगता"पार शेता 
उलगे-लांप कर 
उलाले-छाल, उत्साह 
एन-ओऑग्स 
ऐसी-एक पेंगम्बर जिन्हें रूद्दे अल्ला 
कर्ऊवा-कटलवा कर 
ककर-कह कर 
कचवाती८-शरमाती 
कज़ह +इन्द्र धनुप 
' कज्ञा-तक़दीर, भाग्य 
कंड़कया-किनारा 
“कता -कहता 
करर-मभाग्य 
कधन-अ्रग्नि 
कन-द्वर तग्फ़ 
कन-से 
कनें-स 
कृब्ल--एक पत्नी 


क़त्नी-श क्तिशाली 
कबीर-बरहुत बड़ा 
क़य्यूस-क्रायम रहनेवाला 
करतार-ई श्रर 
करदन--करना 
करम-"-क्ृपा 
करम-मडल 
क़रार-चन 
करीमजदाता, इपालू 
कल->-बु्क्ि 
कलकला८"”-शोर 
कल्लाश - फ़क्रीर 
कशफ़-्प्रकट दाना 


- कीड इरादा 


क़म्साब-्नल काटनवाला 
कटहाग्--गालित, सेत्र स बढ़ कर क्रोधी 


 क्रीवर॑कां व 


कद्क्रशा-आाकाश गंगा 

का दिग्यट्यनानवाला 
क्राफ़रएक पहाड़ 
क्रात्रिज़न्पर गान करनवाला 
कामिल" अकल मन्द 
कार-काम 

कालव-नाले 

कितल--थोड़ी देर में 
किन-5किस 

किरमज़ी-शक रंग 
किश्त>खती 

की-क्यों, कहीं 
कुतसी-हर, अफसरा 
कुदती -परी, अफ़सरा 
कुद्दूस-पवित्र 

कुन्दनी-कष्ट होना 
कफफ़र-क्राफिर का अहृव्चन 


के 


- खलक़--बदा की पदा की हू 


हा 


न्फ्ज 


कुवे>गुम्बद 
करमाश>"-सस्‍्वमाव के प्रकार 
कुल"”मिला कर 
कुलंग-एक पत्नी 

लाबरे जज़ीर 
कुदतूसलूर नामक पहाहु 
कुल्न्की 
कुन+नो जन 
ऋरग-क पास 

2्-्दीवार 
कोल-गीद ड़ 
खज़ीन--प्यज़ाना 
स्॒म्दा> इसी 
खन> ग्वण्ड, प्रथ्वी 
खबीर ->रखबर स्व॒नवाला 
ग्यर-गधा 
ग्रीसयो> थलियोी 
ग्वल्क-जनता 
हुई चीजे 
ग्यलसत-म्बभाव 
खलासी -छुटकारा 
खतलीलऊ मित्र 
स्थान्दन-पढ़ना 
ग्वलसत-न रित्र 
खात्मा-समाप्त 
खामोंन्युवक का बदुवचन 
खारज-दुःखी; जलील 
खारी-बदनामी 
खाला>--मासी 
ग्विंग-ब दा 
खिज़र-सिकन्दर की फीज का 

सिपाही 

खिज़ॉ-्पतकड़ 
ग्विलवत-एकान्त स्थान 


एक 


न्प्ः 


खीमे-टे रे 
ख्लीश-आत्मीय 
ग्नमज्बहुत 
खमार-नशा 
खरमन-आनन्दित 
स्ुरशु-दुःख्ी होना, गाली 
ग्वर्मान-एक स्थान 
ग्वुसर्वी स्वादशाही 
स्कय-वीग्ता 

श्र ज़-सन करनवाला 
स्रशा-गुच्छा 
स्वृसें-समृद्द 

गजय्हाथी 


' गज्ञनस्क्रीध 


गंजरख ज़ाना 

ग़नी -सम्पन्न 
गफ्फारन्वखश नेवाला 
गफर-बखशनवाला 
ग़ग्ज्योय्नख रे दिखाना 
गक्क़ःड्ता हुआ 
गज़बन्द-याचक 
गन्नल्दक्षिग॒ 
गंवाग-मूला 
गॉँउि--गन्ना 

गाबनू्गभ 
गालज-गड़्बड़ 
ग़ालिउ"किसी को वश में करना 
गावदी--गेवार 
ग़ाशाजकालीन 
गुजन्दलूजिना कष्ट के 


“ गड़जवचुम्भन 


गुदाजज्डर जाना 
गुफतन-्कद्ना 
गुलः-फूल 


गुलवाड़ी-रथ 
गुश्तन-मुठभेड़ 
गुदरन्मोती 
गूद-विचार करके 
गेब-गुप्त 
गो>गेंट, गोला 
ग़ोगा>शोर 
गोहरॉ-मोती 
चकरज़ग-सा 
चिकलकदत्रा कर 
चितारजउतार कर, चित्रित करके 
चितारी>चित्रकार 
चीला-तीर 
चुकन्थोड़ा 
चुन-गिन कर 
चुफतज-चालाक 
चुरगत-त्रोलत 
चूक-्त्रुटि 
चाफेर-चारों तरफ़ 
चासार-हुश्यार 
छुन्द-वबोग्वा, फरेव 
छुर-छुल 
ज्ञ--शट, बुरा 
जअड़त-जड़ाऊ 
जतार-जानना 
जपै-छिपे 
जफ़ाया-जुल्म 
जब्बरार-सख्ती करनेबाला 
जमजजामं जम, जमशीद 
शअन-सदा 
ज्ञम-ज़्ञम नमक्का के एक कुए का पत्रित्र 
पानी 
य्यद-नेक, मनमोह्क 
क्र-सोना 


ज़रगरों >सुनार 
ज़रतीख-ज़रीदार 
जरबफ़्त-जरीन कपड़ा 
जलज़लाल-ईश्वर 
जला जल>"एक मन्त्र 
जलील-इश्बर 
जसन्नयश, कार्ति 
ज़दग"एक नत्तत्र, 
नाम 
जहागीर-संसार भर का बिजेता 
शॉ-जान 
जाए-मारे, हमला किए 
ज्ादइल्सामान 
ज़ाफगें>कसर 


एक गायिका का 


 जाव्र-उत्तर, जवात्र 


जान-जमा करनवाला 
जारू+कप्रदायक 
जासीज>जाण्गा 
जिवराल-एक फरिश्ता 
ज़बज़बा करना, काटना 
जिश्तल्‍्खगत्र 
जज़ >पुम्तक 
जुज़मा>मज़बूत 
जुल्फक़रार-द्ज़र्त अली की दो धारा 
तनवार 
जुदलऊगक यह, नन्नत्र 
ज़य--जीम 
जर ठस्त-स्थ्रधिकार में 
जाइन- कड़ी 
जोता"”भ्वो जता 
जोता-र गिस्तान 
ज़ोक़लन्थानन्ट 
ज़ीक-इच्लु', शोक से 
भभल--शआाग 


म्रुतज्या--क्रोधित 
भूटना>-म्ूठ बोलना 
भोरने-मेलने 
टुट-फकिनाग 
तक्रवा-भरासा 
तक़्वे"परहेज़गारी 
तक़मीर--अपराध 
तग़य्युरय्बदल गया 
तग़ाफलजअनजान बन कर 
तजल्‍लीज"”-चमकनवाला 
तदी-तत्काल 
तथॉजतत्र स 
तन्द्दाच"अ केला दही 
तफ़लों--टोल 
तफ़ावतरूफ़क 
तबक़"नत्र खण्ड 
तबच-तश्तरी, किश्ती 
तमान्नष्णा 
तब-गाना 
तलपटन-नए करना 
तलास>“तलाश किए 
तव्वात्र-पश्चात्ताप का स्वीकार करने- 
वाला 
तबकक्रल>-डश्वर पर विश्वास करना 
तवाक्रज्चक्कर करना 
ताऊत-्ताईद में 
ताखीर-दे री 
ताजिस्-सोदागरी 
ताज़ीम-खातिर तबाह 
तालीमखाना(”-मल्ल शाला 


तासीर-गुण 
-तूल"ज़ोर स 
तेग़ल्‍ूतलबार 


ताफ़ाक्र स्मदद, इरादा 


थॉव>--म्तंभ 

इ्ाल-प्रलय के पूर्व आनेवाला 
प्राणी विशेष 

दबीग्न्कातिब; लिपिक 

इ््च््शत्रु 

टदी॑श ८ 

दर:-द्वार 

त--जेगल 

टम्तं+स 

टन-भृग्व॒ 

दहली ज-चोस्वट 

दा ऊद>एक पगम्बर 

दार->चल्टी 

दाद-इन्साफ़ 

दायमज्सदा 

दिगग्न्शञ्रकेला 

दिस्म-कृत॒तशाही वेश की तनन्‍्काल्ीन 


के 


] 


। 


$ फट 


ट॒म्बाल लि पीछे 

हुरगही ट्कसत, दुद्दाइ, टाोडी 
दुलदुल-हज़स्तञ्त्ली का घोड़ा 
दक-दूःग्ल 

देवा-बढ़ा 

दानीस-टुकड़ 
टॉगना--अडप्पन 

घतर पातन्‍त्र 

धनम->जमसकना 

घरत--ण्थ्वी 

धान -प्रकार 

धोय-नराीक्रा 


न्हाटल््टो ड़ कर 
न्हास-दोड़ कर 
नई-नहीं 

नख्श>-क्षमा करना 
नखाही-नेकार ही 
नग्ज़््वूत्र 

नजिस>गंदा, अपबित्र 
नर्दीम"मुसाहब, मित्र 
नफ़र्झसिपाही, सबक 
नफ़्स"मित्र 
नफीरी”चाकरी 
नमाशम-जसायंकाल 
नयवाज़-नाज़ नगर 
नवाजुगी-ऊपा करूंगी 
नस्ल>-मंतान 
नसत्रन्पारिवारिक परम्पंग का बनाना 
नसीम>”प्रातः्कालीन दवा 
नहनयार -बालक 
नाजशिल<दनां 
नातवानी>कम ज़ोर 
नाद-तर्ह 
नादनुक-<प्यार मे पालना 
नाल-जत के बराबर 
नालब्रन्दी-कर देत हुए 
नासिहं-नसीहत करनवाल! 
निकबती्दहकमती 
निकस्+निशक्र 
निगहदार-निगाह रखनेवाला 
निर्ान>मॉकने 
निदाज्आवाज़ 
निपजन्पैद।इश 
निफ़ान-गौर से 
निफ़ाक्र-जुदाई 
नियत-"शो भायमान 


निर्ो>गुतत 

न॒ुक--थोड़ा सा 

नूर- चमकदार 

नूरं>चमकनवाला 

नृह--आदम के बाद का दुसरा पेंगम्बर 

नज़ा>भाला 

नोंखनीःनो आसमान 

नाखेज़-नया, नवीन 

परस्वव-गोद में 

पद्याच्मतकाल की बातें 

प्र्याराझविश्दास किया 

पितयाग विश्दास किया 

पेजननन्पाच 
अगी, मह्म्मद: फातमा, हसन 
आर हुनन 

प्रत-पूरा 

पद-|शत्ञा, नतीहत 

पत्त> -यट ली 


, पशमानर:: सी 


पास्डवा की तरह ठज्ष 
पाड़-इडल कर 
पातगै>वेश्याएँ 
पामाल"खगब चीज़ों का समाप्त कर 
द््ना 
पिनाह[<>गुप्त 
पीक-उपजञ 
पीरी>बुढ़ापा 
पुंगडी-बच्चा 
पैलाइ-परे 
पोलाद-स्टील 
फ़ड़ेज्पहाड़, पर्वत 
फ़ज़ीहत-बुराई करना 
फ़त्ताह"प्रकट करने वाला 
फरंग-तलबार 


फरद-्शुभ 
फ़म-नया, शक 
फहीम-जानकारी 
फ़ाम-समक् ज्ञान 
फ़ाश-यगुप्त बात का प्रकट होना 
फंसिजकिग्ण 

फितनी -उरत्पात्ति 
फेरोज-बहमनी शासक केगेज़शाह 
बरक्का-अ्रमर 
बह्त-भाग्य 
ब्र्शाये-क्षमा करे 
वज्मज्महकिल 
बजकार-चबृष्ठता 
वर्जिद>्मजबृस्न 
बजा>-उस बक 

द्रा टीझ त्र्प्ा स' ऋाग्क 
पनी>"जाति 
बफ़तस्यस्थों ते. प्रकार 
वक्-त्रि नली 
बग-नपत्ता 

बग्न्प्रथ्यी 
बरस"-अन लय 
बलिकव्यगय्याप 
बशरत>”खश खबरी 

हि बसर-आदमी 

' बसर-भसिलसिले से 
बसीर-देस्वनेवाला 
बहर-झ-दग्या 
बहरी८”एक पत्ती 
बहोडु-लीटना 
बआईन्चड़ा कुआ 
आज-तंरे सिवा, जिना 
बातिन-गुप्त 
बातिल्‍्लस्सिहर-मन्त्र को ताड़ना 


बाद -हवा 

बावज्दार 
ब्राया-विचार किया 
बार-फल 

तरागसडया 
ग़लिग़जयुवक 
बवन्-वावर्ती, पगन्ती 


 आवन्डया 


आमसफ़ान्पाक, पय्ित्र 

गीमसिल> अन्नदाता 

थिथर्-्बडु 

विस >चमकना 

विल्कया-चतसता स 

उनफल्इस वच्त 

जिध्गल्ला>प्रार्ग अल्ला के नाम से 

| इन्यनः संद्राप 

बुग्ज-य्पर, क्षेत्र 

ब्रुगक "बोड़े ओर ऊँट की शक्ल का 
एक पशु जो बटत तेज्ञ जाता हे 


' अुलइसर -जालनी 


बकमन्-मस्| 

बःत्ूतिना अभ्यास के 
बघातजकई प्रकार के 
बज़लालज"अवनति रहित 


ब्रनियाज़ी-किंसी के आगे हाथ ने 


फलानेवाला ईश्वर 

तपाया अनन्त 
बेस-डटरवाज़ा, द्वार 
बट-वठ 
भ्याव>विवाह 
भमग्यों>मथक गया 
भनतग-्त्र ट्र्त 
भान स्वहन 

जजाज़, वस्तु 


भिरकाने-फेंकने 
भुई-भूमि 
भुन्नी-भोली 
भूमान"मयांदा 
प्रक्रब्ात-प्रशसा करना 
मकर-टोंग 
मक्रमूट-विचार करके; इच्छा से 
मग़मनूदःखी ( ऋरबी के मग़रम 
शब्द से) 
पज्ञाज़र्न्नमज़ा ज़ी; साधन 
मज़ीद८"ऊचा जात वाला 
मतलूब-४न्छित वस्तु 
मता>-डज़न 
पर्ती-ह्द् 
मद द झा: सट्टा 
मन्चिरयय 
मनाजात- व गम कग्ना 
मत्रही सस >गरार 
मब्रादा <शा4 5: सम्मबतः 
मयाज्प्रम, पलट, माया 
प्रग-मात 
मस्न्मद 
मग्जान-एक पड़ 
मलक फरिश्ता 
मलालत-ज-कटों के बाद 
मलायक -फरिश्ना 
मलून-शतान 
मलूल->दृ सती 
मश्ताक>इ च्छुक 
मशकक्रत स्मुसीबत 
महतर--श्रषठ 
महतशम-चबहुत बड़ा 
महद-प्रशसा 
महर-प्रम 


हरम-जानकार, जिस से कोई बात गुप्त 
नहो 

महशर-प्रलय 
महावत-धनी 

लब्मुश्किल, कठिन 
मानिद--भ्रष्ठसम 
माजिरत-"च्षमा मांगना 
माौदगी>-बीमारी 
मानी स्ब्रगदाद का प्रसिद्ध चित्रकार 
मानचमना करनवाला 
माबूइ>पदा करनवाला 
मामस्ज्श्रपन काम में नियुक्त 
सायाबतजमाया, ममता रखनवाला 
मागड़यान्त्राज़ार 
मारिफत-इल्म, शान 
माह्चाट 
माही मछली 
मिरखि-मेगल तारा 
मिश्क्रल्कम्पूरी 
मिसरकी>-शान्त स्वभाव 
मिहर-ममता 
मुञ्ररूखर-अनन्त 
मुजिज्ञा-गुत बात 
म॒श्रम्मा-मुमत 
मुश्नल्लाज निगधार 
मुआल्विनम-यगुरु 
मुझआश-जीवन का सहारा 
मुइज़रइज्ज़त देनेवाला 
मुणन्मर 
मुसहफ़-कुगन 
मुकक्रदम- अनादि 
मुक़रच्र-इज्ज़तवाले 
मुकक्नसित -ताकतवर 
मुक़सिम”-बटवारा करनेवाला 


मुगनी-निश्चिचिन्त 
मुश्चिल-जलील करनवाला 
मुजीबरदुआ का स्वीकार करन वाला 
मुतरिब>-गरवँये 

मुतीबच्अमर 

मुदा-प्रशसा 

भमृदामणस्सदा 
मुनइम-नेकीदेनवाला 

मुनश्रम> धनी 

मुनाजात-ईश्बर स प्राथना करना 
मुबदल--बदलना 

मृघ्रम"्श्रम्पष्ठ शब्दों म॑ं कहना 
भुगीत>-मारन वाला 
मुलम्मा-सान का पानी 

मुलाने >मन्ला 


मुव"म्र॒त 
मुशार--तग्खा 


मुस्तईद लेयार 
मुसताक्रीोज-आकाक्षा सना 
मुम्नज्ञाबजस्वीकृत दाना 
मुसललम-पृरा 
मुसलल्‍ला>नमाज़ पढ़ने की दरी 
मुहतशम>-घनी 

मुदरफ-"- आनन्द मयी 

मुहसी -गिननेयाला 
मुहिमिन-नज़र रखखनवाला 
मुही-जीदित करनवाला 
मेराज़ज-सीढ 

मेंहू--इत्र 

मेस्तार-शगबी 

मोकला -खाली 
मोद>"-तैयारी 

मौजज्लहरं 

मोज-डरादा 


/ः 


मोतक़द-श्रद्धालू 
यता-इतना 

याफतन-"पाना 

युपुफ-मिश्र के एक पगम्बर 
ग्कात--नमाज़ पढ़ना 
रगत>-खून 


- जन्ध्च्छा 


रज़ाक़ृ-्अन्नदाता 
रंजानता-रंजीदा कर्ता 
ग्व्त--सालीक़ 

रच-पालनहार 

ग्माल"-ज्योतिप 

ग्शीद>नक राह पर चलने वाला 
ग-ल्‍्क। 

राजबट-राज पथ 
राजाट्रहुकुमत 

गद्जजली 

गफ्रेज्डन्नति करन काला 
गरतन््सत्य 

ग्स्क़िस्गज़ी 

रच लि 

राज़ -मदान 

रूकन>"ू-स्तम्म 

रूुप-कागज़ 

रूच-डच्छछा 

रुस्तम-ईरान का एक वीर योद्धा 
रुसब।३ --त्रदनामी 


खस्वम्नदा 


रूफन्महरस्त्रान 
जग :कण, तिनका 
ह्यासल आया 
व्वव तलवार 
लइ- बहुत 
लई-म्बोौद के चारों ओर का घेरा 


लक्का> ऊँचा 

लग>-एक 

लतीफनदूरर्शी 

लग-लेंगढ़ा 

लाफ--भूठी प्रशसा, अभिमान 

लाले-एक फूल 

लीसबहुत 

लुक़मानरएक सर्वज्ञानी पंगम्बर 

जुच-नगा 

लुब्दाय-लुब्ध किया, मोहित करना 

लोह-तख्ती, स्लट 

वकदज-अवस्था 

बकर “ताकाीद करना 

वदूद-मित्र 

बरद>खुश तवियत 

बला -अ्रच्छा फल लाएगा 

वर्ला-सह्यायक 

वसल्झमिलन 

वसली-एक प्रकार का विर्कना कागड़ 

बसाक--साथ 

बह्द्ातस्दाता 

बही-देश्वर की दी हुई जानकारी 

वाखाना-दाल 

बारिस-परम्परा के अनाए रखने 
बाला 

बाहिद-एक 

ब्िपात ञविपनी 

विसाक्न-आंर्श्रित 

वीच <वही 

शफ़क- प्राप्त होनी 

शफ़ककत -मदरत्रानी 

शताब-जल्द 

शइन>हाना 

शरदीठ-सब से ज्यादा करनंवाला 


शफाञ्रत-ईश्वर की सिफारिश करने- 
वाला 

शबाव"जवानी 

शत्रिस्तान>संसार 

शक-उत्तर दिशा। 

शजा-सिंह 

शरजा््ातलट 

शरफ़-इज्ज़त 

शहत्राजन्वाठशार की तरह 

शहाब-ट्टता हुशा तारा 

शानार संवाददाता 

शाद-प्रमन्न 

शाब-चमकनवाला, (अग्वी के शहात्र 
शब्द स) 

शामल्सीरिया दश 

शिकन>पट 


, शिताबस्जल्री 
 शितालचज्जल्दी 


शीसन्दूध 
प़ग्माजत-वीरता 
ए३२८णुक्र शुज्ञागें की इज्जत करने- 
वाला 
शजाअ्रतन्‍्वारता 
सश््प्रन्‍नन 
सेबर-फंसना 
सकसी>”"सकेगा 
सज़ावर-लाबक़ 
सगज-कुत्ता 
सगट-एक साथ 
सट्ती>फेंकती 


सता> प्रशंसा 

सत्तार-अपगध क्षमा कग्नवाला 
सद--प्रम 

संबक-छी टी किश्ती, नाव 


सफक्रज-छुत्त 
सफ--जमात, गिरोह 

शबील- प्रयत्न 

समच्सम्मृग्व 

मम्रद--समद्र 

समान्ञ्ाकाश 

समी-भश्रोता 

समो>तालदेना 

सरक"”जाल 
सरनत्रिश्त-भाग्य का लिग्चा 
सरञअफ़गज <मवा मे 
सरफ़गज़ज्दान; अदसान 
सर्-्सरोवर, सम का दइृन्न 
सराठो>गायन 

सलाम” स्न्षक 

मलासत- सुन्दर पढ़ 
सलीमी>नर्की 

सवा-सागन्ध ह 
"सटगररगिस्तान ४ 
साकिन- निवास 

साद-"शुभ 

सारने-अहसान मानना ज़रूर है 
सालिम-सब्र 

भिफतें-गुण 

सिफरील>"एक फरिश्ता 
सियासत-न्‍्याय करके 
सीनल्‍्थधटनाएँ 

सीम-नॉद 

सुकिया-सुग्बी 
सुब्बनगो>बात कहनेवाला 
मुन्ना-सोना 

सुबला-एक नक्षत्र 
सुम्बुल-एक फूल 
सुम्नुलिस्तान--फूलों का बाग़ 


श् 


मम-उठदाहरण 
मुल्स- उदाहरण (१) अच्छा 


, मलमान"एछक पगम्बर 


्क 


सुरुस्ूञू]खश रखना 
सन्सागन्ध, करसस 
सूसन-पाना, प्राप्त करना 
सबरुम-नीसरा 
सीस्या>वीतना 
मोसने-भोगने 
सोम-सद्रम किए 
म-ज्यगमर 
ट्काआजाहिर आशिन झा खबर ग्ग्बन 
वाला 
हर्काम"हुकुम करनेवाला 
ज़्-्म्वाड 


टफ्त-सात 

हफ़्ना>नथा 

दृझ्ी ज़-नज़र सग्बनवाला 

हआव मित्र 

हम-्मुकातले 

हयात- जीवन 

हृग्म-्मकान का ज़नानी भाग 

हल््लीमरऊँची ज़ातवाला 

हलीमी >ऊपा 

हथेदा>ज़ाहर 

हृश्म-क्िला; सेबक 

दाजत-आवश्यकता 

हातिफ-/क फरिश्ता जो गुप्त स्थान से 
आवाज़ देता है 

हादी>मार्गठ शक 

हाफिज़रूदेखनवाला 

हालसक्रोष 

हिमानी--यैली 


हिस-स्वाथ 
हिल्म-शान्ति 
हिलमल्‍ूदया 
हिस-जानकारी 
हीइन्मांस, गोश्त 
इचरूएक परी 
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हुज॒गे-मकान का एक हिस्सा 
हमा-एक पत्ती 

हुरमतरूइ ज्ज़त, प्रतिण्ग 
हैफ़-अफसोस 
हफीस्श्रफसोस 

होले-शले 


09(. + 89.439व 


॥॥॥॥ 


